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द लन 1 ४ 
{न्न ततल 


परप श्रद्धय श्री रानरूप जी टंक जिन्हे हम सभी "चाचा साहव' के नाम 
से सम्बोधित करते थे, पार्थिव सपय आज हमारे बीच नहीं । 27 अक्टूबर 
1987 को न्नान पंचपी के दिन वे परप न्योतिमें विलीनो गये पर उनके 
महान्‌ व्यकितेत्व का तेन ओर प्रकाल्न आत्मिक रूप से आन भीं हमारा पथ प्र्नस्त 
कर रहा हे ओर भविष्य पं भीं करता रहेगा । 
आज पे 63 वर्षं पूर्वजेन साध्वी श्रीस्व्णश्रींनी कीप्रेरणाये टाक 
साहब ने स्ती-कमाज पे धा्पिक जागरण एवं नंतिक शनिक्षण की भावना से एक 
पाल््नालाका ब्रुभारप्म कियाथा नजो उनके अनवरत रनेदपूर्णं सिचन, अदम्य 
लगन ओर निष्काम सेवा भावना सें आन श्रीं वीर वालिका शिक्षण संस्थान के 
रूप पे स्ली-तिक्ना के भेल मे अपनी महत्वपूर्णं सेवां दे रहा दें । उस संस्थान के 
न्तर्गत निघ्न कक्षायै लेकर कला ओर वाणिन्य संकाय परे स्नातक एतर तक 
की अध्ययन-सुविधाएं सुलभ हें । श्री टांक साहब ने स्ती-रिक्षा के केत मे 
इस संस्थान का वीन-वपन एसे सप्रय प्रे किया नव सामान्य रूपये यह परान्यता 
धीकिएकषरपेढदीं कलम साथ नहीं चल सकती, पर टांक साहव दरटद्रष्टा 
थे ओर बड़ी बारीकी ये सपय कीं नव्न पहवानते थे! वे वरावर यह मटसुस 
करते थे कि जीवन एवं समाज ल्पीरथकों सदहीरूपसे चलानेके लिये स्ती 
ओंर पुरुष रूप दौनों पियो का समान रूप सें श्रिक्षित एवं संस्कारित होना 
आक्यक हे 1 रानस्थान जैसे पिषटडे प्रदेश पे स्ती-शिक्षाकभेठों पेकिया गया 
यह कार्यं उनका एेतिहाघिक एवं युगान्तकारी काय था | 
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यह दारा परपर सोभाग्य रदा कि टाक वादव नस समित एव सेवाभावी 
व्यविव दषे सस्या क मवी रूप मे नीवनपयत पार्मद्नन देत रटे। इनका 
व्यविवत्व वहुआयामीं या । सामाजिक गीवन का कोड षा सैव नहीं या, निषये 
व सक्रिय स्पर्मेन मु हुए द्यौ । इसका परटिणामर यह हुआ कि श्री वीर वालिका 
क्नि्ण सप्या केवल पुस्तकीय नान दान ठक सीभितन री \ सापानिक प्रगति 
एव नीवन-उव्थान कं लिए जितने श्री गुण आकयक हे, उन सवक विकास पर 
सस्था द्वारा वरावर वल दिया नादा रहा। 

श्री टाक साहव का श्रिष्य परिवार काफी वडा दे । नारी उनके सम्पक 
मे आया वह उनते प्रभाविव ओर प्ररित हए विन) न रहा 1 वीर वालिका ग्रिन्षण 
सस्थान की वर्वमान एव भावी पीदीं टाक साद्व क सुर्गाधत पुष्प ओर प्रदीप्त 
जीवन दीप सै सदगृणो कीं महक ओरं नान का आलाक ग्रहण करसक सी 
उदेव से वीर वालिका महाविद्यालय की दिव्या" एव वीर वालिका उच्च माध्यनिक्त 
विद्यालय का “दीपिका पतिका कें सयुक्ताक क रपम श्री रानरूप टाक 
श्रद्धाञ्जलिं रमारिक' का यह प्रकाप्नन किया गया दं। 


यह श्रद्धाञ्नलि स्मारिका तीन खडा परे विभक्त दे । प्रथ्‌ सरण ससरण 
खण्डपे दद्र ओर समानक विभिन्न तोप काय करने वाले समानसविवों 
त्निसाविदो, विद्वानों व्यवसायियो सस्या क अध्यापक अध्यापिकाओ एव छाताभो 
क प्रेरक ध्रसग ओर भरावपूर्णं सस्मरण सकलित हें । निने टाक साव के जीवन 
भर व्यवितत्व क पष्ठ खूलते चलते दँ । द्वितीय “समपण श्रद्धाञ्नलि खड" मे 
विभिन्न सतागयेवी सष्याओं ओर दक्नके प्रनृघ व्यक्तयो के श्रद्धाञ्नलि अग्न 
एव॒ सवदना सदेन सकलित है 1 साथ ही नययुर नगर की विभिन्न 
सस्थाओं द्वारा आयानिव सावननिक श्रद्धाञ्निलि सपापे टाक साहवये क प्रति 
व्यक्त किय गय अश्रुपूरित हदयोद्‌गार प्री अभिव्यनितह। टाक साहवकी 
बहुमूल्य सवाओं के प्रति सम्मान प्रकट करने वाले विभित्त अभिनदन पतों पर 
स चयनित कुठ अमिन दन पत भी स खडमे प्रकात्रिव किये गय दे! ततीय 
श्नित्तण सत्या खड मेँ श्री वीर वालिका उच्व माध्यमिक विद्यालय का वार्धिक 
प्रतिवेदन श्री वीर वालिका महाविद्यालय का प्रगति विवरण एव न्िध्षण सस्थान 
पर कार्यरत त्ं्षणिक एव अग्नै्णिक कर्मचारियों की सवी प्रस्तुत कीं गड दे । 


डस श्द्धाञ्जलि स्मारिका मे टाक साद्वक णीवन एव वीर वालिका 
लक्षण सस्थान स समम्बाघत विद्रेष चित श्री प्रकारित किय गवे दहै, निने टाक 
सहव की पारिवारिक एव साव्ननिक सेवारत जीवन ब्राकीक भव्य एव 
प्ररणादायक दत्रन हातहे। 


आना दं, यह स्मारिका टाक साहव कीं जीवन च्याति का प्रकार इमे 
सतत प्रदान कर हमारा पय प्रदर्गन करतीं रदेगी । 


सम्पादक भण्डल 
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श्री राजकूपजी टंक कानाम याद श्रतिही 
जयपुर नगर की सार्वजनिक संस्थाश्रोंका सेवा कायं 
व इतिहास नजरो के सामने करमवद्ध रूपसे ग्रान 
लगता है 1 जयपुर नगर में समाज कल्याणा कार्यो 
मे रत कौनसी संस्था रहीरहै जिसमेश्री टांक 
साह्व का योगदान न रहा हो । वस्तुतः उनके देह्‌, 
विनय से अनेक संस्थाये श्रपने को नेतृत्व विहीन 
हमूस कर रही है । उनको श्रद्धांजलि समित 
करते वक्त हमे उनके चहुंमुखी व्यक्तित्व के श्रन्दर 
भाककर देखना होगा । यों कहँ कि उनका सावंजनिक 
जीवन ब्राद्ंतो याही, मूलमे तो चह एक खुनी 
कताव धा--जिसको हर व्यक्ति-हुर कार्यकर्ता देख- 
पटृकर श्रपने जीवन का सही निर्माण कर सकता 
ह । विधाताने उनकेरूपमे एकपेसे व्यक्ति को 
प्रदाने क्ियाथा जौ जीवनमे उपयोगी हरक्ेत 
म मारगेदणेक चन कर श्रागे की पक्ति मे खड़ा 
दिताः देताया। 
वे एके गावस्ते णदहरमे एक जौहरी के दत्तक 
ध्रादिये । ग्राम सेश्राने वाला एक व्यक्ति दुत्तना 
ननर्त, सादवित्य-त्रेमी, श्षिक्षा-प्रेमी दो मक्ता है, 
यद्‌ एनः विक्षतो दही मानी जानी चाहिये । भ्राज 


से द्धः दशाब्दीसे भी पहले जब वेमात्र 18 वपं 
केथे, उन्होने महिला शिक्षा के क्षेत्र में एक 
क्रांत्तिकारी कायं मेँ श्रपने श्रापको जोड दिया! उस 
युग में यह्‌ कार्यं न केवल कठिन श्रपितु श्राश्चर्यं देने 
वाला था । समाज मे कोई लड़कियों को पढानिको 
राजी ही नहींहेता धा । उन्होने भविष्य को 
जानकर ग्रथक प्रयास किया । घर-घर जाकर लोगों 
कौ समाया, वालिकाग्नों को पटाने के लिये 
रोजाना मिटाई-नाए्ता देने की च्यवस्थाकी।दो 
ग्रघ्यापिकाम्नो श्रौर श्राठ छत्राग्नों से प्रारम्भ यह्‌ 
महिला शिक्षा संस्था भ्राज राजस्यान कौ प्रमुख 
संस्था है जहां 3500 सेभी श्रचिक छात्राय 
प्रारम्भिक से स्नातक तक की शिक्षा प्राप्त कर 
रही दै) यहभी एकर चमत्कार दही कटा जवेगा 
कि स्थापना से श्च तक 63 वर्पो तक वै 
दस संस्थाके मंत्रीरदे। श्रीरयदट्‌ भीविपिका 
चिधान दही मानं कि सस्या के स््यापना द्विवम चान 
पंचमी को उन्ोने दे्‌ द्धोटा 1 मन्था फा संचालन 
एक वाति है, पर्‌ उनम प्रागाषूक देना दूसरी चात 
दै! श्रपने जीवनके श्रादर्गो कै श्रनुरूप सस्याको 
चनाने कत स्वप्न उन्न सजोया । मतिम -उस्यान 


फैसायही ्राघ्यातिमिर भावना दछात्राग्रा मे जप्रत 
होवे, यदौ लदय उनका रह्‌ । उदान भ्रपते 6 अवे 
वपं कै श्रमिन-दन समारोह मे तिष्य प्रिवारद्राय 
सर्म 63 हजार की सि ग्रयनी इस प्रिय स्या 
मोवुर्नदहीदेदीप्रौर यहौ उद्गार प्रक्ट्रिये 
क्रि यह्‌ मादो की रागि वहिनो कै तिये वाम 
श्रावे, उसे ज्यादा दसका उपयोग कया हो सक्टा 
है? रसे पिता वीर वालिका विद्या्तय षौ मिते, 
यह इस सस्या करा वरितिना वडा सौमाग्यं था 1 यह्‌ 
राशि जिस भावना से चाचा साहः ने श्रपनौ धी 
सस्या कौ सेट कर दी-वह्‌ फपवतीहोनीही थी। 
स्याने केवल प्रायिक मक्ट से वरी, यन्कि 
विकास कारेस्रामाग सुता क्रि विद्यालय मह्‌ा- 
विद्यालय वन गया | 
पृत्रियो बौ सस्वारी वनानेकातौहुरविताका 
कतव्य बनत्ता ही है, पर पुत्री कौ भी श्रपने जीवन 
निर्वाह वै योग्य प्रादष व्यापारी वना ग्रावर्यव 
ददी । इसक्षेत्रमे मी वे धराज कै युवक जौहस्या 
के वास्तविक श्रौर सही पित्ता वते ) भ्राज जवाहरात 
व्यवसाय मे लगे हजारो व्यक्ति उनके शिप्यर्हु-- 
उन्घि गिरक्षातरी है) हर प्राति, हर जाति, हर धम 
हर योग्यता का जीट्री उनका भिप्य वननेवा 
गौरव प्राप्त कर दस्ता] उनके यहां जवाहरान 
शिक्षण को चलाने वाली यह पा्टलाला पुरातन 
इतिहास के गुख्कुत जीवन कौ भावी प्रस्तूत वरती 
थी । वाहरसे्राने वाले छाय कोन केवत षिता 
ही, उनसे भित वरनु श्रावास, मोजन कौ व्यवस्या 
उनके धर पर निशुत्क प्राप्त हुई । न कोई नेट, 
न मौई शुल्क 1 क्या मिल सकता है पेष उदाहरण 
दस युग्मे? न केवल श्र्योपाजन या जीवन्‌ 
निर्वाह के सिये उनका ध्येय था श्रपितु उवा 
लक्षय हमेशा यह रहा कि मेरे पाद काम सीदन 
वाला व्नेश्ताय मनिप्णात हा, चारित्रवान हो, 
व्यवसाय करे नियमो क पूण पालन करन वाला ह, 
उको वाजारमे साल हा, जवाटेयत व्यवप्राय के 
दरश्रगका ज्ञान रसे प्राप्त हौ श्रौर उं वहृत्त 


सनोपहोना थाजवये श्रषने पिपी जिष्यकी 
योग्यता व निपुरता कै विषु कुद भी पुनते य । 


उन्होने इय व्यवमाय कौनेग्रैवत ध्यापार 
भ्रपितु सवा मे सिये भी उपयोग किया) श्रनेक 
श्रौपधिया इन रता सै उढनि निर्माण यरा 
जिमप्त कर प्रसाध्य रोमियो पर उपयोग करर 
भ्रारौग्य लाम प्राप्त कराया । 


वे ज्वेन्म एमोत्िपेचन पै प्रीप नेतार । द्म 
व्यवसायमे सत लोगो ष हिमे लिपि चे प्तदवतस्षिर 
रहते येष 

इस व्यवसाय मै लिये उनको सवते यदौ रेया 
रत्व्यवमाय पर क्तिमी उनषी पुस्तके र 1 
(10610 0९7०1०2४) हिदी प्रीर भप्रेजौ दोनो 
मापा्नो मय प्रगाततित हई) एक हिदी भाषी 
जौहरी व्यापारी दाया लिखित पुस्तक प्रमेरीफामे 
पाद्य पुस्तय के सत्पमे मायना प्रप्त षरे, यह 
वितेने यहे गौरव मी वात है। 

प्रान हमारे विद्यार्थी उनवे' निए मठमस्तदः है, 
समपित दै । उटोनिने भवस प्रपते जीविगौपाजेन 
मेदी भ्रपनेषो सगायाहै परपितु सावंजनिक से 
की ध्रनेक सस्थाप्रा मेश्रपते को जोढाटै भौर 
भ्रनेव सस्थाप्रामे सैवात्तेहै। 

वे केवत व्यापारी व शिघाप्रेमीहीनहींे, 
राजनेतिक्शेत्रमे भी सदेव प्रप्निमपक्तिमेरहे।वे 
माधीवादी घे, जीवन मर्‌ खादी का प्रमोग फिमिा। 
जयपुर राज्य वे युगमेव प्रजामण्डते बे सस्यापक 
सदस्य तोये ही, वर्म तक कोपाध्यक्ष रह 1 बौद 
भो समा, सम्मेलन श्रधिर्वे्ने हो, सदैव मोजन 
व्यवस्या उने जिम्मे रही । यह्‌ सय काम इतनी 
मिरतव्ययता से किया करिसव ही सुदर व्यवस्था 
इतनी सस्ती जानवर प्राफ्चगर कस्ते पे । सन्‌ 1948 
मश्राजादी के वाद जयषुरमे हुए काग्रेस प्रथि 
देशत कमै भोजन व्यवस्था प्राज भी स धाद करते 
है| वे जमपुर राज्य क शरततेम्बली एव नगरपातिका 
कै मी निर्वाचित सदस्य रहै । उन्दने राजनत्तिक 





श्री राजरूपजी साहब को सव कोई श्रादर श्रौर प्रेम से चाचा साहब 


सक्षम हे! 


के नाम से सम्बोधित करतेथे। वास्तव मेवे सवके चाचा ये! उन्होने 
जितने कार्यकर्ता प्राज समाज को प्िर्हैः वे ही उनकी गरिमा जाननेके लिये 


श्री चाचा साहब के चले जनेसेरेसा मालूमहौरहाहै जते एक 
मसीहा नहीं रहा, एक पिता नहीं रहा, एक नेता नहीं रहा, एक ॒ कार्यकर्त 
नहीं रहा, सवको साथ लेकर चलने वाला व्यक्तित्व नहीं रहा । वे नही रहै 
पर श्रपने इतने स्मारक पील छोड़ गये हैक्रि जो युग-युग तक उनको श्रमर 
बनाने मे सहायक रहगे । 





कार्येकर्ताग्रो को सदेव सरक्षण व सहायता प्रदान 
की । 


समाज कल्याण कार्यो मे उनका श्रभूतपूवे 
योगदान रहा । भगवान्‌ महावीर के 2500 वें 
निर्वा वपं के श्रायोजनों मेवे प्रमुख सहयोगी 
रहं । उसी भ्रवसर पर उन्ही के निवास पर विक- 
लागों के कल्याण हेतु श्री भगवान्‌ महावीर विकर- 
लाग सहायता समिति के गठन का निश्चय हुश्रा 
था। वे इस समिति के श्रध्यक्ष भी रहै । नेत्रहीनो 
के कत्याण केलिये भीवे सदा जागरूक रहे। 
उन्हीने न केवल राजस्थान नेव्रहीन कल्याण संघ 
को स्थापना की वल्कि जीवन के श्रन्तिम काल तक 
उसके प्रध्यक्ष भी रहे 1 भ्राज इस संस्था का श्रषना 
भवन उनका एक स्मारक वन गया है--उन्दीका 
साहू थाकि वैरः किसी ्राथिक संसाधन के एक 
चटा भवन उन्होने नेत्रहीनों के लिए करय कर 
दिया । मृत्युपरान्त प्रपने नेत्र भी उन्दने दान कर 
व्विथय। गौ स्ेवा-हरिजनोद्धार के ल्िभी 
उन्दने सूच कायं किया--श्रनाधाश्नम के वे संस्या- 
धक ये । जयपुर णहूरं की शायद ही कोई संस्वा 
ह जिह्मे श्री राजकूपजी टाक की सेवार्ये न लिखी 
गेदष्टो) 

प्रच वृद्ध उनकेनिडी जीवन परर भीदष्टि 
दे ये एक घामिक विचारधारा के व्यक्तिवे। 


ए 


नित्य पूजन-सामायिक, प्रतिच्रमण उनके कर्य छम 


मे सम्मिलित थे। स्वाध्यायमभी निरन्तर चालू 
रहता था, साघु-साच्वियों के व्यास्यान-श्रवण मे भी 
उनकी उपस्थिति सदव देखी जा सकती थी । साधु- 
साच्वियों की सेवा (वंयावच्य) कै लिये समान 
में उनकी प्रसिद्धि थी । रोग ग्रस्त साधु-साध्वियों 
कीसेवाकेलिएु उनका घर हमेणा खुला हुग्रा था। 
घा्मिक साहित्य का ग्रच्छा संग्रह उनके पास 
सुरक्षित था 1 

श्री राजरूपजी साहूव को सव कोर श्रादर 
ग्रौरप्रेमसे चाचा साह्व कनाम से सम्बोधित 
करते थे । वास्तवमें वे सवके चाचा ये) उन्होने 
जितने कार्यकर्ता भ्राज स्माजको प्िरहु,वेदही 
उनकी गरिमा जानने के लिये सक्षम! 

श्री चाचा साहव के चले जाने से एेसा मालूम 
हो रहा है जसे एक मसीहा नहीं रहा, एक पित्ता 
नहीं रहा, एक नेता नही रहा, एक कार्यकर्ता नही 
रहा, सवको साथ लेकर चलने वाला व्यक्तित्व नहीं 
र्हा वे नही रह पर श्रपने रतने स्मारक षी 
खोड गये रकि जो युग-युग तक उनको भ्रमर बनाने 
में सहायक रहेगे । 

हम सव उनके चत्ताय मार्गो पर चल सरके, यही 
उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी । उन्दने एक 
प्रादणं हमे दिया टै काय [दम उमे नमन सक । 
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-मंप्री, धी धीर यालिफा लिक्षा सस्या 





९ रानरूपनी थें तुन ! 


दिव्य उ्योति हुई लुप्त, 

शत ग्रत प्रणाम तुमह जन-जनका 1 
तशं नमनं तुम धीरनबीर कौ, 

णत शत नमन तुम रणष्टर-रत्न को, 
कौटि प्रणाम तुम समाजतेवी कौ, 

कटि व-दन तुम महान्‌ व्यक्तित्व षौ । 
श्रद्धा, विष्वास-सूवमे, 

येधे हुये ये हम तुम्हारे सहचर, 


हममे, विद्यालय श्रौर दंश मे, 
योयेये तुमनं प्रवाश पे वीज श्रमर! 
सेवाभाव के श्रपार सियु म, 


सरम धार 
धम, गोल, सारत्य, नम्रता, 

सत्य, प्रीति कै ये तुम चेर! 
श्रावाश वे उज्ज्वल नक्षत्र चे तुम, 

रट्ना मे चमकत रत्न ये तुम, 


बनकर तेरे, 


सैक्टये लोगो का प्रिय, 

सच्चे राजष्पजी यै तुम। 
तुम शक्ति स्ना मे वस्त, 

नवनीन दिम कै लोक ये, 
तुम मानवा मे खर्ट, 


मानवीय वौ के सान्त रूपये! 
तुम मित्र जन वै, ज्यात्तिप्रीतिवे क्ति प्रसर, 
तुम मन, बुद्धि, कमो मे समन्वय करते चे स्थापित, 
तुम मतमान ये ज्योत्तित पल्लो की उढान भर, 
ततेजतियेत्रामाकी श्राकाक्षाप्रो कौ ऊषर । 
तुम॒ मी नही ये पीछे हते, 
जीवन धा बुम्हारा श्रटल निश्चय, 


तुम यदहिस्तर बै रेष्वपौं गा 
सचय परते रहते ये निश न्नि। 
तुम प्रतिजन कै ये ध्रषया ये तुर मामूहिव वमव, 
देहर, ग्रास्मिक सुख तुम जैसे पृस्पार्घीसषहीषा 
समभव, 
श्रमित तेज तुम, प्रभापूण तुम, जनगरणा जीवन, 
ण्यातति पुञ्ज तुम, ज्योतियुक्त तुम सवके तन मन । 
दीप्त श्रोजवत, तवे वल प्रज करर हम धारण 
शुद्ध मन्यु तुम, हमक्रेमयु ते क्तुप निवारण, 
तूम चिर सह्‌, हम सहन बर सकं धौर पात यन, 
पणं बनें हम सोम, सत्य पय वरे भ्रापसे धारण । 
तुम सृजन-गव्ति के ज्योति चरणधर, 
रजन वनात ये रज क्ण षौ, 


जह मे जीवन, जीयन मे मन, 
मन मे संवाप्ते ये स्वमन पो 
सी ज्योति वह भ्राज बुभी, 


भ्रेधियारे मे रह गये हम सव प्रर परिजन, 
तलो दिव्य दीप बुभ गया प्रान, 
माव्रस्मृति सौ वनकर रह गई मनमे। 
शत ण्त नमने कर रही मृतिषा, 
णतण्तत नमन कर रही 
णत-शत नमन्‌ कर्‌ रह्‌ थै घन, 
शत श्रत नमन कर रहा भनसे। 
णत-शत नमन कर रही क्षित्ति, 
कसते है हम स्व भी य-द, 
सैक्डो नमन, 
करते है हम म्मापको प्रित । 


समीर, 


बौटि-कीटि 


-- कुमारी भारती शर्मा 
द्वितीय वर्थ, षता 
यौर यातिपा कलिज 











सादा जीवन उच्च विचार के प्रतीक 


[1 श्री दसैलतमल भण्डारी 





जय में श्रपने विगत जीवन पर दृष्टि डालता 

ह तो मेरे वाल्यकाल के साथियो में सवसे पुरन 
सायीश्री राजकूपजीटांकको पताह 1 जवे 
ग्रोरमं 6-7सालकेथेतो हमदोनोश्री लीलाधर 
जीकेउपाश्रयमे जो पाठशाला थी, उसमे पठते 
ये । उनकी प्रतिमा तो उसी वक्त रष्टिगोचर होती 
यी जैसा कि कहा गया है--"“होनहार विरवान के 
रोते चीकने पात ।” शिक्षा तो उन्होने स्कूल तक 
ही पाई सैकिन जल्दी ही उन्होने जवाहुरात के 
पाममे निपृणता हासिल कर ली साथ-ही-साथ 
उन्दने वात्यकालसे ही स्वयं को समाज सेवाके 
चायं मे लमा दिया । जचाहरात के काम मे उनका 
पर सानी नही था। जयपुर शहरमे वेतो 
भत्र का कामरहोता है लेकिन उनका विशद ज्ञान 
समन्ते रत्नो केवारे मेया! उन्दने श्रपने ज्ञान 
न्म उपयोनं श्रपने लिए धनोपा्जन फे लिए नही 
त्रिया 1 जयपुर मे जयाहरात्त के काम करने वाने 
यगुवदम को एकटोनी पडीकर दी! प्राजमभी 

भस्य्पुर्‌ कैः श्रन्दर्‌ यष्-वदध प्रनिदध जौरी नजरा 
च ज्न्टनि श्री सजर्पडी दाक्मेदही लिक्षा 


प न्दो धी जवह्िरान क्व ऊम्‌ निषानेमे 


उन्होने किसी किस्म कां भेदभाव नही कियाश्रीर 
जो प्राया उसको उस्तकी लियाकत के मूत्ताविक 
जवाहुरात का काम सिखाया । उनका एक मुख्य 
उटहेण्य यह्‌ रहाकिमेरेपासनजोभी काम सीखने 
श्राये, वह्‌ कम-से-कम इतना तो सीख से कि श्रपनां 
जीवन-यापन अ्रानन्दपू्वंक कर सके । 
समाजसेवाके क्षेत्र मे उनकी प्रदृत्ति मुख्यतः 

चालिकाग्रो मे शिक्षा काप्रसार करने मेथी, 
श्राज से करीव 63-64 चपं पहले उन्टोने श्री वीर 
वालिका शिक्षण सस्यान की स्यापना की जो 
ठवटते-वदते अराज वालिकाग्रोके कालिज केकू्पमें 
है, जिसमे 3-4 हजार दछात्राएे शिक्षा प्राप्त कर 
रही रई! जयपुर्‌ शहर के परकोटै कै श्रन्दर 
वालिक्ाग्रकये क्षिका देने वालीदेजी संस्थाकी 
स्थापना करना ग्रौर विकास करना, ठन सवक 
श्रेय श्री राजसू्पजी टांक्कोदहु। नहर के श्रन्दर 
यिक्षाका इममे वड योगदान श्रीर्‌ किमीम 
नुभावका नीट! उन्टोनि वानिकाग्रो को शिक्त 
मुलभ फरादी प्रर साथ-दी-नाध उनक्रा श्ये्णा 

ध्यान नटा कि यह्‌ ल्लिश्ना उन्न स्तरे कीरो 
हए भी मरन दानो नाहिष्‌ 1 


से महलो तक की यात्रा 


गाद क साधारण परिवार मे जम लेकर श्रौ राजरूपजी टाक श्रपनी स्न, श्रघ्यवसाम, 
परिम श्रौर सेवा भावना से जयपुर गहर ही नही, प्न्तराषटरीय ख्याति के कमठ तमाजतेवी, प्रबुद्ध 
कायकर्ता एवम्‌ ररत्नन्यवक्षायी ये । उनका रतन विधयकं ज्ञान श्रनुपम था! वे रतश की 
अनेकानेक पुस्तको के प्रणोता थे, जिनका व्यावसायिक जगत्‌ मे बहत वडा मान है1 

समस्त भौतिक सुख-साधनो से सम्पन्न होते दए भी, उसके मद मे नही सोए 1 त्यागकौ 
तपोमूति, सदव प्राणीमात्र फी सेवा भावना एवम्‌ उह सुखी देखने के लिए, प्रत्येक पल तन, मन, 


धनस्े समित ररह । 


ये श्रपने जीवन काल मे जवाहरात उद्योग के उत्थान वे विकास रतु श्रपना श्रपूवं ज्ञान 
भ्रपने साथी सहयोगी एवम्‌ शिप्यो मे मुक्त हस्तसे वितरित करते रहे । उनेसे रिक्षएावदिशा 
वोघ पाकर भ्राज श्रनेक्जन रल व्यवसाय के विशेन्न एवम्‌ लन्घ प्रतिष्ठित व्यापारी है \ 

प्रत्येक सेव'भावी सस्थासे वे सदैव जुडे रहकर, उसे हर सम्मव सटायता प्रदान करते 
रहै । फलस्वरूप श्रनेक सस्थाए्‌ श्राज विकसित होपर उनके द्वारा पोपित पावन उष्य फी पूतिमे 
लगी हृ है । ये सस्याएटं उनकी चिरस्यायी समृति रूपक हँ । उनसे भ्राज जन-जन भ्रैरणां ग्रहणा कर 


रहार) 


उनके निधन से सावजनिक सेवा व रलव्यवसाय मे एके श्रपूरनीय क्षति हई है 1 
हमारी उह श्शरुपूरित श्रद्धाजल्ति समपिति है 1 





जवाहरात मे उना इतना विशद्‌ जान था 
करि उ-होने एक पुस्तक भी लिखी जिसका विमोचन 
करने का सौभाग्य मे प्राप्त श्रा श्रौर जि 
सेज पुस्तक को विमोचन हुग्रा उस्र दिन उनके 
शिष्या ने उनको 63 हजारे स्पये की ली मेट 
की यी, जो उदनि श्री वीर वालिका शिक्षण 
सस्थान कौ समपितिक्रदी। 

सामाजिक क्षेत के साय साय उटोने राज- 
नैतिक कषेत्र मे प्रपेण क्रिया श्रौर्‌ जयपुर राज्य प्रजा 
मण्डल की स्यापनाकेसमयस्ते ही वे वपोँतक 
इसमे कोपाष्यक्षकेरूपमे काम करते रर । उनकी 
विचारघाया माघीवादी थी ग्रौर श्रद्धेय श्री जमना- 
जाचेजी बजाज के स्नेह-पाव ये । जीवनं म उ-टोने 
सादगी कौ प्रपनाया श्नौर हर एक न्यकरित क साथ 
भारईूचारे का व्यवहार वनाये रता । वै राजस्यान 
मौ सेवा स कै वर्पो तक कौपाध्यक्ष रहे 1 


--कन्हैयालाल धाटोवाला 


श्री महावीर विक्लाग सहायता समिति कै 
सस्यापव सदस्यो मे वह एकये प्रौर उसमे वह्‌ 
श्रष्यक्ष भी रहे 1 राजस्थान नेत्रहीन कल्याण सप 
पे वेश्रष्यक्ष भी रहे} जयपुर भे कई एेसाक्षेत्र 
नदी था जिसमे श्री राजरूपजी टाकने भागन्हीं 
तिया हो । मानवीय सेवा करना उनका सिदान्त 
थाभ्रीर वह प्रनवरत रूप से सावजनिक सेवामे 
सगे रहे । जव जब मै उनका स्मरण मरता हूतौ 
भेरे सामने एक रसे व्यमितिका चित्र प्रस्तुत होता 
है जिसने समाज की निष्काम भाव से जीवन 
पर्वेतसषेवाकी जो हम सवके लिए शिकषाप्रद श्रीर्‌ 
भरनुकरणीय है 1 भगवान्‌ उनकी भ्रात्मा को शति 
देश्रौर हम प्तवकोप्रेरणादे कि हम उनके जीवन 
भे क्रच शक्ना प्रप्त करके देण श्रौर समाजकी 
सेवा क्र सकं! ¬) 

पतप ब्रुख्य -यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय 





निष्ठावान्‌ सामाजिक कार्यकर्ता 
श्री रजरूपजीं टाक 


श्री देवीशंकर तिवाडी 





श्री राजरूपजी टांक उन इने-गिने व्यक्तियों 
मेमेषएकथे, जिन्होने जीवन के श्रनेक्षेत्रो भें 
सफलता पाई । मेरा उनसे परिचय लगभग 50 
वपं पूवं एक मुकदमे के सिलसिले में हु्रा, जो 
उनके विरद उस व्यक्ति ने न्यायालय मे प्रस्तुत 
विया धा, जिससे उन्होने वर्तमान हवेली खरीदी 
थी। वादी का दावा याकि उसने पूरी हवेली 
वेवी दै, परन्तु हवेली के दूसरे चौक के वरन्डे की 
मिढकी नही वेची । उस खिड़की तक पहुंचने श्रौर 
उपयोग करने की उसे सुविधा प्रदान की जावे। 
प्ट दि वर्प न्यायालय मे चलता रहा! वादके 
त दनि पर्‌ हम एक-दूसरे के बहुत निक्रटश्रा 
गये श्रौर भेरा उनसे हतना निकट का सम्बन्ध दौ 
गयाङ्रिवे मुने श्रपने वड़े भाईके समान मानने 
क्थ! उन्हे रेता चिप्वा्च हो गया किमुमःमे 
पितः ठन णुभविन्तक जयपुर मे कोद नहीं 
८1 सानस्णृञो जवाहरातकरा व्वरापार कन्तेये। 
स्यापार्‌ न कृष्ट नर्‌ कौ गडवदिर्यां हो जाया 


$ ४ 
^ 5 प्‌ 


षर दार पृर्िम ते उनवेः निवान स्यान 


च! 


पर छापा मारा, उस समय राजरूपजी ने श्रपना 
बहुत सा वहुमूल्य सामान भ्रपने किसी सम्बन्धी के 
भरोसे न दछोडकर मेरे भरोसे द्योड़ा प्रर वह्‌ 
सामान मेरे पास कई महीनों तक रखा रहा । 

राजरूपजी जवाहर का व्यापार तो करते 
हीये, साथही उन्हें गांधीजी के रचनात्मक कार्य- 
कमोपे गहरी रचि थी 1 ग्रतः वे किसी-न-किसी 
रूपमे गांवीजी के रचनात्मक कार्यो से जडे रहे । 
श्राजन्म उन्होने गौ-सेवा संघ की मेवाकी रौर 
श्रतिम समय तक खादी ग्रौर अ्रमोद्योग कौ गति- 
विधियो से जुडे रहै । 

जयपुर मे जव प्रजामण्डल की स्थापना कै 
पचात राजरनतिक गत्तिविचियां चानू हरतो ये 
उनसे भी जुट गये श्रौरप्रजामण्टल के निष्ठावान्‌ 
कावकर्ताकेनत्पमे वायं करते रदै। सन्‌ 1948 
मे श्रखिन भारतवर्यीयि कात्रेन कमेटी का जयपुर 
मे ग्रधिवेणन हु्रा, उन समय उन्न प्रतिनिधि 
मण्डन के सदस्यो के भोजनी व्यदरया मे हून 
नूः म कि । 


‰ वेदनां के रक्षक 


पीडित मानव की मुन पुकार, 

रक्षा करते ये उसी काल 1 

ह्‌ मूक यैदना वे रक्षक, 

हारा या तुमसे महाकाल 111) 
गौ रक्षक पातक, मूक बधिरः 
मानव प्रपा मे रक्षकये)। 


ये सवके पालनहार प्राप, 

शिक्षण सस्था के पोपक् ये 1121} 
जो अमाव से त्रस्त, व्ययित, 
उनके ठरे नानी ध्यानी ॥ 
अव वाट जोहते वे तरी, 
क्व श्रायेगा कंश्एा-दानी ॥13॥ 


तत्कालीन जयपुर सरकारको एक जौटरी 
का राजनैतिक ेत्र मे काय करना श्रच्छानदी 
लगा श्रौर उस्र समयके श्रपिकारियो न समाजम 
इरे नीचा दिखान का पररा प्रयलं क्या । 
तत्कालीन जयपुर मे नामी चौर प्रौर वदमाो 
की पुलिस म हाजरी हृप्रा करती थो । प्रशासनने 
राजरूपजी टाक गो भी उप्तश्रेणी मनतेल्िया॥ 
श्रौर प्राय नित्यिही रात्रि म उनवै निवास पर 
पुलिस उनकी हाजरी लेती थी 1 


राजर्पजी वास्तव मे एक निष्ठावानु सामा- 
जिकर कायकर्वां ये, जिनवे हूदयमे गरीबो कै 
भ्रति दया थी । उहोने राजस्थान नेत्रहीन क्ल्यारा 
सथ एद विक्लाग सहायता समिति की निरन्तर 
सेवा की नौर्‌ इसके वे भ्रष्य्ष रहै ! 


सजरूपजी ने जवाहरात के धये मजो 
गुशलता णव नान प्राप्त क्या उतेवे ग्राम जनना 
कौोदेनसे नही चवे 1 मंकडां नवयुवयो को रत्न 
विज्ञान का प्रशचिक्षण दिया, श्रनेन विदार्थो भ्राज 
राजस्थान के सफल जौहरी 1 रत्न विज्ञान के 


तुम रल पारखी सवश्वष्ठ, 
मानवता के हित चिन्तक ये। 
सवेदनशीव, परोपगारी, 
स्वाध्यायी प्रात्म चिकित्सव ये ॥411 
तुम सूव वेदना सहते ये, 
सववी भरतं भर प्रातीयीं। 
साशात्‌ भीष्म की प्र णया, 
स्मृति म सयक तर घाती यी। 
हि मृत्यु जयी, ह कालजपी, 
छादी हृदयो परं प्रमिट दयापर । 
स्मृति मिटेगी वमी नही, 
चाह मिट जाये स्वय प्राप 116॥ 
- श्रीमती फमला भीवास्तव 
प्रध्यापिका, वीर यालिवा विच्चालय, जयदुर 





सम्बवमे एक पुस्तक नी उन्दोने लिपी, जिरुषा 
भरग्रेजी श्रनुवाद मी प्रमा्तित प्रा । दम पस्तम 
कौ विदेधोमे सराहना फी गई । 

उनकी सवसे वदी देन, जिसे समाजकमी 
नही श्ूतेगा, वह यी-- महिता पतिक्षाके प्रमे) 
उन्दानि भ्राज के लगभग 50 वप पूव वीर वात्तिका 
विद्यालय की स्यापना की, जिसने इस समय 
विशाल रूप धारणा कर लिया दै। टमं पिदच्ालय 
मप्रायमिक् पक्षाप्रो से लेकर स्नातक तक्षी 
कक्षाएं च्तती दै, प्रौर इस सस्थान निक्त हई 
संकटो छ्रां भ्राज सप्ल गृहिणी म्रोर 
माता है। 

भ्राज सजषूपजी नही रह, उनकी याद रह्‌ 
गई दै । वे एक कुशल जौहरी, सच्चे मिध, शिक्षा 
प्रेमी एवे निष्ठावाने समाज-सेवी ये। वे श्रपनी 
छाप समाज पर दछधोढ गये रहै, जिसे उह सदा 
निष्ठावान सामाजिक कायकत कै स्पमेयाद 
किया जयेगा। @ 

-- रधु समाजसेवो एय रिक्षाधिद 
1 म्युजियम माग, जययुर- 
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समाज-रत्न को स्मृतियां 


„ श्री कलानाथ शास्त्री 





जयपुर नगर के साथ समाज-रतन श्री राजरूप 
टके कीसेवाश्रों का 80 वपं कां सम्बन्ध इतना 
गहरा है कि सहसा यह्‌ विश्वास नही होता कि 
वे जयपुर कोतथा हम सवको छोड गयेरह। न 
केवल रत्न व्यवसाय, कामगारों के प्रशिक्षण तथा 
उसमे सम्बन्धित साहित्य-लेखन मे विचार, हिन्दी 
संस्कृत, प्राकृत, धम, जन विया प्रादि क्षेचौंमें 
कार्यरत सस्थाग्रोंको प्रोत्साहन देने मे, नेत्रहीनों 
ग्रीर विकलांगों की सेवामे उनकी प्रेरणा श्रीर 
उनकी कमेठतता इतने लम्बे समय तक इस नगर 
को देखने को मिलीरहै कि उनकी स्मृतिया सदा 
ग्रमर रहेगी । 

मेरा उनसे सम्पकं मेरे वात्यकालसेही रहा। 
मेरे पिता स्व. भट मथुरानाथ शास्त्री उनके मित्रो 
मे सेयेश्रीर कहा करते थे कि राजरूपजी इस 
नगर के सभी पुराने परिवारो के मित्रै । शायद 
ही कोई एता पुराना प्रतिष्ठति परिवारहो, जो 
दनक वर्यौ के सम्पर्कं मेनश्राया हो चादमे 
प्रनेक संग्याग्रो के सदस्यक रूपमे जव भ कायं 
पःरने लगातो उन सव सस्याग्रोके प्रेरक व्यक्तित्व 
के र्पमे एनसे सम्पकं होता रहा । प्राकृत भारती 
नस्थाजो श्रव प्राक्त भारती श्रकादमी दहो गरईहै, 
जव रवापिततिटूर्दयी तो इसके गणग्राहक सचिव 
श्री दवेन्द्रणन मेहता ने कृपापूर्वक मुष्ेभी एन 
चन्या म सहयोगी व्रनाया । उनकी सटके सदा 
टाक माद्र की हूयेलीमे होती षी । प्रो. प्रवीर- 


चन्द्र जेन ने उच्चस्तरीय प्रध्ययन श्रनुसंधान सस्थान 
जव स्थापित किया तो उसके प्रेरकोमे भी टंक 
साहव थे । कद्ध वपं तक मे इस संस्थाका महा- 
सचिव रहा था । मुके याद है प्रत्येक वैठ्कमें टाक 
साहूव श्रातैयेश्रीर हमे श्राश्चयं होता था कि 
इतने व्यस्त होते हृए भी येरेसी हर वैठकमें 
पहुंचने का समय निकाल लेते ये, बाहे थोड़े समय 
केलिएहीक्योनदहो। 

जयपुर मे जितने साहित्यिक, सामाजिक या 
धार्मिक वड़े समारोह होते थे उनकी स्वागत समिति 
मे याप्रचन्थ समितिमे टंक साह्व को सम्मानित 
सदस्यके स्पसे या संरक्षक केरूपमे शामिल 
किया जाताया! श्री देवीणंकर तिवाड़ी, जो स्वयं 
यहां के नगर जीवन के एक स्तम्भर्हु, राजसूपजी 
के श्रभिन्नमित्र ये ये दोनो श्रविकांण संस्थानों 
श्रीर समितियो मे साथ-साथ सम्मिलित रहते थे 1 
मूके एेसी संकड़ो वस्कों की यादश्रा रही जिसमे 
टंक साद्व णामिल दोतेयेश्रौर प्रत्येक कार्यं कौ 
प्रोत्साहन भ्रौर प्रणंसा देते ये । उनकी इने प्रात्मी- 
यता श्रौर प्रणंसासे वहूत से काम त्रिगदुते-विगदते 
भी वन जत्तिये। 

एक वार विनोद मे उन्हुने षहा याकि 
श्तनी संस्थाग्रो ने मूके संरक्षकः या कोपाघ्यक्ष 
वनायादै श्रीर्‌ उन यव्केकामकेनिषएु म युते मन 
से धपनीश्रोरन्ने खो बाकर सहयोग सम्नव हूश्रा 
देतारहाहं । श्रौर मापी श्रन्य नम्पप्र व्पक्तियों 


सेचदा मागने भी जात्ता रहा हं । भ्रव यह हालत 
हो गर्हैवि जवी करिसीसे मिलनेजाता हैं 
तोवे यही सममदे ह फि विसी सावंजनिक कायं 
कै लिए चदा माग्ने श्राया होगा । इस्त विनोदके 
साय वे यह्‌ श्रवश्यकहते ये कि इसका श्रय यह्‌ 
नहीदहैकिर्मैेसे कामके लिए जाना वन्द कर 
द्रगा। यह कामतो म जीवन मर क्रता रहुमा । 
पर चाहता यहं हरि मेरे सायभ्रापसव लोग 
भी रह ताकि्मे नि सकोन किसी श्रच्छेकाम की 
वकालत कर सक्र । उनकी यह परोपकारी दत्त 
जयपुर भरमे स्मरण की जाती यी। इसका परि 
एम यह्‌ तो होना निश्चित ही था किवे भ्रजात- 
शबर रहते श्रौर यही हप्र । उनकी निनदा करने 
वाला को नही मिलेगा 1 रसा गी कां व्यक्ति 
नही मित्तेगा जो क्सीन किसी प्रसम मेसाव 
जनिक्‌ जीवन मे इने निकट सम्पक म नही प्राया 
हो । इतने लम्बे समय तक खुले दिलसे इतनी 
व्यापक सावजनिक सेवाए करने वालि व्यक्ति विरले 
ही होति दह। उनके उटजाने सेरेतालगतारैकि 
पूरा इतिहास उठ गया है। एकश्नध्याय हीनदी 
श्रनेक ग्रव्यायही समाप्तहोगयेर्ह। 

दीर वालिका विद्यालय उनके द्वारा रोषा 
गया एेसा उच्छष्ट केल्पतरं है जो गत 63 वर्पस 
निरतर परनप रहा है प्रौर फलफलर्हारै। 
द्रसका काय श्रव इतना वट गया है कि यद्‌ महा- 
विद्यालय भी वन गया हैश्नौरप्रनेवे शावाम्रोम 
इसकी भक्षशिक प्रदत्तियां चल रही ह 1 जिस 
लगन ते इन्दोन तन-मन धन से इसे सीघा है, वह 
सभी प्तावजनिक जीवनम कायरत व्यक्तियोके 
लिए श्रनुक्ररणीय है । मुक मलीभाति यादहैकि 
श्रपनी मतिम भ्रवस्या मेरुरहोते हुएभी वे 
कसी भ्रकार इस सस्वाकेटी नही श्रय सस्थाप्रो 
कै भी, जिनसे वजुडेये, समासेहोम जतिये 
भ्रौर वटे स्नेह से सहयोग देते ये । उनकी वह्‌ छवि 
राजभी मरौ मापो के सामनध्रुम जातीहै।न 
जाने कितने एस व्यक्ति होमि जिनकी श्रालोके 





जन्मते है योगी एषे 
रत्न से एक रत्न यशि विलगदहोकर खो गयी, 
धवल ज्योति, परम च्योतति मे लय हौ गयी। 
तीने वर्पो की थी भ्रटल वहु साधना) 
फिर चत द्विषे प्राण पष्टी उड गगनमे।“ 
जग सुधारक नाम पाकर, 
मर करके भीजोजीगये। 
स्व॒ समपिति निष्काम कर्मी 
दीनो के सिरमौर वनक्रजोजी गये। 
चे उठे ये देखकर, 
नारी हृदय की वेदना को, 
विक्त मानम दछुटपटाया, 
विकलागौ की वेदना प्रर, 
ले तिया थाप्रण उसी दिन, 
नासी कै उत्यान का। 
शक्तिशाली हाय वनवर, 
साय दो गे दलितो केवे 
भ्रशवेतार इव धममस्य 
जन-जन के प्राणाधार बनकर जो जिय, 
निरभिलापी, विरत सुख, 


तल्लीन सेवा भाव मे, 
जुट गये जन-ज री सेवामे 

एक्जुट प्रयास से। 
मनुन ` सस्कृति मे 


कभी मरता नदेषा व्यक्ति, 
वदलतते सान्त मूल्यो मे 
ज-मते है योगी देसे 
१ * श्मीमती शशि शर्मा 
भ्रघ्यापिका, वीर वालिका विद्यालय 


(| 
सामने बह चवि श्रानमी उस प्रकार जीवन्त 
होगो । निश्चय ही राजरूप टाक श्रमर रहुगे । 
उनकी कमठ्ता ग्रौर उनकी समाजसेवा अमर 
रहेगी । ‰ 


- निदेशक, भाषा विभाग, जयपुर 
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जिसने भी जन्म लिया है उसका मरण 
प्रवप्यम्भावी है किन्तु कुछ व्यक्तित्व एसे विलक्षण 
प्रतिभाश्ाली होते है जिनके पाथिव शरीर के जाने 
के वाद भी उनके कर्तृत्व श्रौर यशकी गरिमा 
उन्ह दीर्घकाल तक जीवित एवं उनकी स्मृति को 
्रक्षुण्ण॒ बनाये रखती है । 


स्वर्गीय श्री राजरूप टाक पसे ही यशस्वी 
व्यक्तित्व के घनी थे । राजस्थान के दछोटेसे गाव 
चिडावा मे श्री माणाकचन्दजी श्रीमाल के घर 
जन्मे श्री राजरूपजी की स्कूली शिक्षा सिं श्राठवी 
शरेणी तक ही रही, वहाँ सेये जयपुरमेंश्री 
छगनतालजी टंक के यहां गोद श्राये । जयपुर के 
सुप्रसिद्ध जौहरी श्री रतनलालजी फोफलिया जंसे 
भ्रनुमवो एवं रत्नपारखी गुरु से इनने रत्नव्यवस्ाय 
का प्रशिक्षण प्राप्त किया । 

यह्‌ श्री टाक की मेहनत व॒ निरन्तर अभ्यास 
फा टी परिणाम था किव श्रपने गुर से प्रदत्त 
जनको वटति रहै श्रौर रत्नव्यवसाय व रत्न 
परीक्षा के नये क्षित्तिज खौलते रहे 1 

यद्यपि मुभे उनका विधिवत शिष्य होनेका 
सौभाग्य प्राप्त नदी हृन्रा तदपि उनका वात्सल्य 
परीरस्नेद्‌ मेरे कंलोयं सेटी मूके भिततारहा। 
नवर ये हमारे पिताश्री एवं च्यातिनामा जौहरी 
नवर्ग श्री मगनमनलजी नाट्य षटोन्धिया व भ्रन्य 


रत्न-जगत्‌ 
ज्वाजत्यमान रत्न 


। श्रो राजरूप टाक 


[3 श्री ज्ञानचस्द चिन्दरका 





जौहूरियों के साथ वैठकर पन्ने की खरड़ वनाया 
करते थे) 


उन्टयेने रत्नव्यवसाय चव रत्नपरीक्षा के पार- 
म्परिक तरीके से प्राप्त जानतक ही श्रपनेको 
सीमित नही रखा श्रपितु प्राचीन ग्रो एवं 
श्र्वाचीन पाश्चात्य प्रणालीमे से वे निरन्तर खोज 
करते रहै प्रौर श्रपने भ्रनुभव को नये श्रायाम देते 
रहे । इसी से प्रेरित होकर उन्होने श्रपने जीवनकाल 
मे रत्नों का अ्रभूतपूवं संग्रहालय निमित क्ियानजो 
सूगमता से श्रन्यत्र उपलन्ध नही है। 


उनका जीवन दर्णन एक निश्छल प्रवहमान 
धारा के प्रनुरूप था, जिसके तटपर जो भी श्राया 
उसे श्रपनी प्यास बुभाने का नमान श्रवसर मिला 
श्रौर वह्‌ श्रपनी क्षमता के म्रनुसारं श्रपने पात्रको 
भरकरनले गया । यही कारण था कि उन्ोने विना 
किसी जात्ति वस्ंप्रदाय की वाधाके युवकौ को 
रत्न उद्योग मे प्रधिक्षण दिया । उनके शिप्योकी 
संख्या लगभग एक हजार होमी 1! जयपुर रत्न 
उदयोग का प्रमुख केन्द्र है। दुनिवा के रत्न 
व्यवसाय के मानचित्र पर जयपुर को जो गीरवपृगं 
श्रगगण्य स्थान प्राप्तदै उमे श्रीदटकः क्रा तथा 
इनके जिष्यो कला मी महत््वपृगो योगदान रराद 
यट प्रसन्नता कीवातरहै करि उन प्रचित धिष्य 
श्राज टन व्यवनायमे गीं रयानो परेदु 


भ 
= 
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सख्यामेलोगोषौ 


श्राप एक सफल रलनव्यवसायी थे ! जयपुर मे श्रापने काफी बडी 


रतनव्यवमायमे दक्षे कर स्वावलम्वी बनाया } 


श्राप मधुर मापी, भिलनसयार, मरलस्वभावौ ये । श्रपने सद्व्यवहार 
एव श्राक्पक व्यक्तित्व से प्रापने सभीको प्रभावित क्रिया । प्रापने 
धामिक, सामाजिक एवं व्यावसायिक सत्तिविियो भ श्रषनो सक्रिय 


भूमिका निमाई। 


--भी महावीर जेन श्वेताम्बर मन्दिर, जयपुर 


रत्नपारखी श्री टक मे व्यावत्तायिक निपुणता 
एव मानवीय गुणो का श्रदुमुत सामन्जस्यया1 
व्यापार हो श्रथवा समान सेवा, वे दोनो मे प्रभावी 
रै ह । उनकी दानशीलता एव कतन्यपरायणता का 
लाम व्यापारिक सस्थाग्रो, शिक्षालयो एव चिश्त्सि 
केष्टैत्रो रौ समान खूप से मिलता र्हा) 
भ्रनापालयं हौ श्रयवां नेतदहीनो का स्तुत, जरूरत- 
मदक मददबै लिये उनके दरवाजे सदैव खुले 
रहते ये । दमी से प्रभाविन होकर उन्ह "समाज 
रत्न" तथा “समाज भूप” भ्रादि उपाधियोसे 
सम्मानित किया गथा 1 उनके शिष्यो नेउर 
63,000/- की यैली भेट की थी जिसे उ-हाने 
सहं पहिला शिघ्षा के लिए श्रपित कर दिया 
भरावरीदानकेखू्पमेवेश्रषनेनत भी दानकर 
गये जिससे किसी मेग्रहीन कौ लाम मिल सके । 

यद्यपि स्वतत्रता सप्राम भे जेल जानेवाते 
स्वतत्रता सैनिको कौ सूचीमें उनकानामन्ही 
था,फिर भी राजनैतिक क्षेवमवे काफी समय 
तक सश्चिय भागं लेतते रहे \ वे जयपुर राज्य प्रजा- 
मण्डल से सम्बन्धित रहे ग्रौर उह सेठ जमदालाल 
चजाज जसे देश भक्त का सान्निष्य प्राप्त होने का 
सीमाग्य मिला । वे जयपुर की प्रथभ देजिस्तेटिव 
परसेम्यली के सदस्य निर्वाचित हृए्‌ । जयपुर नगर- 
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परिपद्‌ ॐ सदस्य के खूप मेभीवे जयपुरके 
नागरिको की सेवा करते रहै 1 राजस्थान वेम्बर 
श्रोफ कामम एण्ड दण्ठस्टी, व्यापार, उद्योग 
मण्डल, जयपुर चेम्बर जव॑लस प्रसोसिषेशन, गो- 
सेवा सध श्रादि व्यापारिक सस्याग्नो के श्रव्यक्षव 
श्रनेकं उच्च पदो पर वे प्रासन रहे) 


बोनचाल मे मृदुल श्रौर श्रत्यन्त व्यवहार 
बरुणल, विनोदी स्वमाव के शरी टाक बहुमुली प्रतिमा 
कै धनी चे । विद्रानो श्रौर सन्तजनौ पै प्रति उनके 
हृदय मे अगाधश्रद्धावप्रेम चा, लगताहै उनके 
शुभारीर्वादसेहीश्रौ टक्जिदमी वी बुल्दियौ 
पर चदते मये + 


उनके दवाय लिखिते पुस्तक "“इण्डियन 
जेमोलाजी"” व ““रत्नप्रकाश" का मारतमे ही नही 
अ्रपितु श्रभेरिका तथा यूरोपीय देशोमेजो सम्मान 
हृश्रा है उससे पुदातन भारतीय रेन विशेपज्नता 
क प्रतिष्ठा बी जिसके लिए ध्री यक फी जितनी 
प्रणता की जवे, योढीहै। 

ठेते श्यातिनामा, रत्नपारती, व्यवहारकुशन, 
समाजकेवौ के निवन से जो रिक्तता प्राई द 
उस्तकी पूति होना भत्यन्त कठिन है । मै इनक 
गुणो के प्रति विनयावनत ह ! {} 





भाई सा. श्री राजसू्पजी टांक 
ओर 

उनका परिवार 
$ वि [] 


४ 


श्री रजेन््रकुमार श्रीश्याल विशारदः 








जसे उत्तम धरती श्रीर उत्तम वीज ही फल- के व्यापार के लिएु-कलकत्ता पधारे थे । तक्करालीन 
दायी उत्तम वृक्ष के मूल कारण, ये उत्तम दृक्ष लेतडी नरेण ने उनको कलकत्ता पत्र लिखा करि- 
री पर्यावरण की सुरक्षा करते है, सघन दयायास यह्‌ एक बहत ही गौरव की वात है कि चिडावा 
पथिकोको शान्ति प्रदान करते है, हरीतिमासे से सवेप्रथम श्राप जवाहरात का व्यापार करने 
नप्र श्रौर मन कोश्रानन्दिति करते है श्रौर मधुर कलकत्ता पधारेहै। इससे प्रपने कस्वे की वहुन 
क्से भ्रावालवृद्ध को पोषित करते है, यही बात शोभा वढीह। | 
धी राजरूपजी टंक के जीवनके सम्बन्धमें भी 


५ श्री रामगप्रसादजी का विबाहु चाकसू के 
कटी जा सकती है । 


श्री हीरालालजी छगनलालजी की वह्नि श्रीमती 

प्रापका जन्म वि. सं. 1964 मे श्रावण मगनवार्हूसेहुत्राथा। श्री रामप्रसादजी के वडे 
उदी ऽको चिड़ावा (शेखावाटी) के समाजके सूपूत्र श्री किशनचन्दजी का भी कलकत्ता मे 
्ग्रणौ श्री मारकचन्दजी श्रीमाल के यहाँहृप्रा जवाहुरात के व्यापार मे विशिष्ट स्यान था। 
आ । उनके पूर्वज श्री सावतरामजी ठिकाना सेतडी उनके तीन सुपृत्रश्री मंवरलालजी, श्री दुटुनलाल 
# दिवान थे । उन्होने तत्कालीन महाराजा जी एडवोकेट प्रौर रजेन्द्रकुमार ह । उनके 
प्रजीत्सिहजी के निवासत के लिए चिडावामेश्रपने मभले सूपृत्र श्री माखकचन्द्रजीका विवष्ह्‌ नीमा 
निवाम स्यान मे ही एक महल का निर्माण (जि. चूरू, राजस्थान) के प्रतिष्ठित कोठारी 
श्राया जो ्राज भौ श्रीमालोके मोहल्लेमे परिवार श्री केशरीचन्द्रजी की सुपृप्री घोटा वाट 
ग्द है । उमे पानौ का प्रयोग दछानकर करवाया केसायहृग्रा धा। श्री माराकचन्द्रजी वहत ही 
यदे उनगो च्चिकपूणं ब्रहिसा का उदाहस्ण णात स्वभावी व धार्मिक प्रकृतिकै व्यक्तिये। वें 
“1 उन्दने भ ूनू मे एक ददृत्‌ दादावाड़ीका हर वर्प पयुप पर्वाधिराज पर श्रपनीष. पू. 
निर्माण नी कस्वाया जिसकी प्रतिष्ठा उनके सुपूत्र माताजी कनो कल्पसूत्र सुनाने कै निए चिढाचा 
धी द्ररिनारावणजी ने बराईथी। श्री हरिनारायण पधारतेथ । प्िसी विते कारणवणये न पधार 
गौ दिकाना जेनर करे कामदार हैव फौजदारी मक्तेतो उनके यस्व सुपुत्र श्री रजस्पजी दाक 
भ्या दवान का भार्‌ मी उनको सोपा गयाथ । कल्पनूप्र वाचन फे लिएु चिदावा पारत, जिसय 
रक परपोध ध्री रामप्रसादमी सर्वप्रथम जवाहुरात मुनने कैः लिप्‌ समी वर्मे के व्यक्ति मम्मिकित टमि 


धे श्रौ मागकचद्रजी दै लघुभ्राता श्री ताभमवद्र 
जी बीमाराका नि गुल्व दवादया वाटते ये । उनके 
भ्ननुन श्री एूलवद्रजी की धघमपलनी ने दीघा 
श्रमीकारकी जो पुण्यश्रीजी के सिषादेम युद्धि 
श्रीजी के नाम से विख्यात दृं! उदनि ध्षमा- 
फत्याएजौ रचित चत्य वदन चौबीसी काहिदी 
श्रनुवाद व च द्रेवलौ (मधमान तप) कौ पुस्त्व 
तिखी जिसका प्रकाणन श्री जिन हर्मागर सूरि 
मण्डार सोहाव्टसे हप्राहै)! 


श्री माणक्यद्रनी वे दौ सुपुत्रियावदोमूपूर्र 
घे] वदे भूपुप्र श्री यजरूपजी प्रपते पिताजोश्री 
माराक्चद्रजी बे ननिहाल चाक्सू वे सेठ श्री 
छगनलालजी कै गोद चले गए ये, उसके वाद लघु 
सूपु्र श्रौ सुमनिचद्रनौ का देदान्त हो ग्या! 


चाक्रसू के सेठ दितचरुषरायजी कै दापुर 
श्री हीरालाचजी छगनलात्तजी टाक हए जिनक्रा 
ज-मक्रमश वि मं 1902व 1917 मे दश्रा। 
म 1940 मे प्राप चाकमू से वम्वरई पघारेतया 
श्रपनं व्यापार चातुरी से जवाहूरात के कायमे 
लाखो रषयो की सम्पत्ति श्रजित की। उस समय 
भूलश्वर (वम्बर्) मप्रापकी गदी धीवमोतीवे 
व्यापार मश्रपना विशिष्ट स्थान रखते ये! श्राप 
म॒ 1953 म व्व सं जयपुर पारे तथा 
जवादरात का व्यापार प्रारम्भ क्या यहांभी 
उदहोन काफी उप्नति की व वम्र या्तेतेठवे 
नामसेप्रमिद्धयथे। श्राप दोना भाद्यान श्रीमालो 
कै मदर कै पराम जयपुर मे एक धमशाता 
वनवाईजौ च्राज भी समी सुविघाप्रासे युक्त है। 
इव पूवजा व श्री सौभाग्यमलजी श्रीधरीमालके 
पूबनोनेभीचाक्सू म मददिरव दादावादीमा 
नर्मणि कराया था 1 जिसको श्रौ राजकरूपजी टाक 
ने व्यवस्या कै तिए्‌ श्री वरतरगच्ड सष, जयपुर 
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कौ सोप दिया! श्रौ हीरानातजी का स्वगवाम्र 
म 1963 मे हृग्रा व उनके एव सुपु्रश्री 
उमरावसिहजी ये । श्री उमराव्िष्टजी बे कोहं 
संतान नहीं थी 1 प्रत उन्टोनि शी पारमयद्रनी 
की मोद लिया जौ जवाहरात्त भा वयं कर 
रदं) 


शरी छगनलालजी मा विवाद जयपुर मे प्रवि 
जहरी श्रौर समाज मेवी मठ श्री कै्रीचन्द्रजी 
मूमल की बहन (सूपुप्र श्री मामीलालजी, मालूर 
निवामी) स हूभा या । स॒ 1966 नेश्रौ 
छमनलालजी का स्वगवाम दहो गया) म 1967 
तै दोनों माद्या वा परिवार प्रतग होगेया) 
भ्रत श्रौ छगनलातलजीौ कौ धमपलनी श्रीमती गौ 
वई ने श्रषने नन्दो भी रामप्रसादजी पे पौत्र 
(सुपुत्र श्री माएाकचद्रजी)} श्री राजरूपजी फा 
सवत्‌ 1970 मे गोद लिया। प्रापका विवाह 
जयपुर के भुप्रमिद जौहर श्रौ बेवलद्रमी 
धापिया कौ सुपुभी श्रीमती प्ितावः देवीमे मवतु 
1980 मे दमराया। प्रापक पाच पुत्रियां वदा पुर 
1 दोनो पृ्र जवाहरात मे व्यापार मेप्रषना 
विशेष स्यान रवते हु! यहे पप्र श्री दुलीचद्रषा 
विवाह्‌ जयपुर का प्रसिद्ध घराना शरौ नवरटनमल 
जी कनविट फी पुपु्रो णातिदेवीति वद्योटेपृत्र 
श्वी कीतिचद्र का श्री परारममसलजी दठ्डां मौ 
भुपुभरी प्रमिला सेहृप्रा। श्री दुलीच> बै पाच 
पृत्रिमावणएक पु्रहै। पुञ्का नाम धरमद्धवरुमार 
है1 श्री बीतिचद्रे के एक पुरो वणएक्पृय्है) 
पु का नाम दुप्यन्नकुमार है। 


दमस्वप्‌ श्री भाई साह्व श्रौ राजसूपनी 
शाक के पदचिह्धा पर यर्ते य जीवन क्षो सफल 
बनावे, इ-दी अवनाग्रोके माय । 


62, गगवाले पाक, जयपुर 
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ध्रद्धेय टक साहव का जन्म राजस्थानमे 
भुभुनू जिते मे चिड़ावा कस्वेमे हृश्राथा। परवे 
वचपनमे ही जयपुरमे म॑. हीरालालजी छगनलाल 
जीर॑कके यहांगोद श्रा गये, फलतः उनकी 
निक्षा-दीक्ला जयपृरमे ही हुई । जिस परिवारमें 
वे गोद प्राये, वह्‌ परिवार भी मूलतः जयपुरसे 
लगभग 36 किलोमीटर दर चाकम्रु कस्वे का रहने 
बलार्हा दै 1 सयोग कीवातहै कि इस कस्वे 
ही मूल निवासी मेरे परिवारके पूर्वन भी रहै 
६ जहां हमारी जमीन, जायदाद श्रादिये। मेरे 
पिनाजी पन पूवं परिवार चाकसू मेही रहताथा। 
पिताजी दही रोजगार.व्यापारकी ष्टि से जयपुर 
प्रथमे । एकह क्स्वेके निवासी होने से इस 
प्म मे प्रापमी भारईचारे का व्यवहार होना एक 
विनप्ता रही है। यह्‌ प्रक्रिया मेरे वावा साहव 
सक पुत्र निमी । किसी समय चाकसू कस्वेमेण्वे 
चन परियो कौ संख्या काफी श्रच्छी रही होगी । 
ष्ीषारमायाकि हा काण्वे. जेन मन्दिर भ्रौर 
ददी जे निर्माण मे सभी का धनिष्ठ योग- 
रनर्शाश्रीर्‌ श्राजभी वहांके उस समाजफी 


श्य पृ्य वायाः प्रतीक स्वषत्प ये दोनों स्थान 
[४ पूम्‌ है ॥ 
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॥ हन उठकर प्रागा टाक परिवार जयपुर्‌ 
४1 (प भु श क 1 
 *{ सपना गौरव ज्यान दना सका । यपं 


संस्मरणं 


[] 


श्री सौभाग्यसल श्रौश्रीमाल 


{] 





पूवं इस परिवार का निवास स्थान श्राजकल के 

धन्वन्तरी श्रौषधालय एवं भेपजागार वाला पूरा 
भवन रहा है । वीरे-धीरे परिवार मेँ विखराव 
ग्राया प्रर भादयो में ्रलगाव पैदा हुश्रा । फलतः 
सव श्रलग-श्रलग रहने लगे । यही समयथा जव 
भै. हीरालालजी गनलालजी के उत्तराधिकारी 
श्री राजरूपजी टांकने भी श्रपने जीवन सग्राममें 
प्रेण किया । जसा वे प्रक्सर कटा करते ये-ग्रारभ 
मे रतन व्यवसाय म उन्हें कई प्रकारकी कटिनाद्रयों 
का सामना करनापड़ा। परवे प्रघ्प्रवसायीये। 
उन्होने कठिन परिश्रम श्रीर चठता से उनका 
मुकावला कियाच्रौर उन पर णनैः-णनंः काव 
पा लिया । रत्न व्यवसाय में उनकी गहुनत्तर पठ 
होती गई म्रौर वे प्रमुख व्यवसायी वन गये । 


व्यावसायिक जीवनके इस उज्ज्वल भविष्य 
के समानान्तर उनके जीवन को श्रन्य धार्ये भी 
ग्रविरत गति से प्रवाहित होती रही उनमें मे कति- 
पय प्रमूख ची जने : समाजसेवा की अ्रदम्य भावना, 
स्वातंव्य प्रेम कीप्रर्णादायी लनक, प्रसहाय एवं 
श्रसमथं युचाश्रोंको श्रपनेस्वयके पावो पर्‌ खमे 
नेमे स्मयं वननि का उत्कट बाहून, मिना 
लिघ्ा एषं जनजागरणाफन श्रनेय जगनि फी निः 
स्वायं लगन प्रादि । उन्ह्रानि श्रपने जीव्नेग्यनमे 


ने 
न नमा क मूतर्पु दन श्रार्‌ श्नफी नलम प्रिया- 
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ये) श्री माण्कवद्रजी वै सधुभ्राता श्री लामचनद्र 
जौ वौमारो को नि शुल्क दवाइया वाटते थे 1 उनके 
मनुज श्री एूतचद्रजी की धमपलनी ने दीक्षा 
श्रगोकारकी जो पुण्यश्रीजी के त्तिघहेमे वृद्धि 
श्रीजीकै नाम से विस्यत्त हृद 1 उहोनि क्षमा 
कल्यााजी रचित चत्य वदन चौयीसी कारिन्टी 
श्रनुवाद वं च दकेवली (बघमान तप) की पुसं 
तिखी जिसका प्रकाशन श्री जिन हुरिसागर सूरि 
भण्डार लोहावटसेहृभ्रादै1 


श्री माणक्षद्रजी केदो सपुत्रियावेदो सुपुत्र 
थे! बडे सुपूव्र श्रौ राजखूपजी श्रषने पिताजी श्री 
माणकचद्रजी के ननिहाल चकमू के सेठ श्री 
छगनसालजी के गौद चते गए ये, उसके बाद लघु 
भुपुन शी मुमतिचद्रजी का देहात हो गया। 


चावस कै सेठ दिनसुरायजी के दोपृत्र 
श्री रीसलालजी छगनलालजी टाक दए जिनता 
जमक्मण वि स 1902 व 1917 मे दह्म्रा। 
म 1940 मे श्राप चाकू से बभ्वरई्‌ पारे तथा 
शरषने व्ापदर चातुरी से जवाहूरात कै कायमे 
लाघो हपयो की सम्पत्ति श्रजित की 1 उस समय 
भूलेष्वर (यम्ब) मे प्रापकीगदौ धीवमोतीके 
व्यापार मे प्रपना विशिष्ट स्थान स्खते ये! ध्राप 
म॒ 1953 मे वम्बर्द्‌ से जयपुर पघारे तथा 
जवाहरत का व्यापार प्रारम्भ क्या यहाभी 
उहोनि काफी उश्रति की व वभ्वरई वितेने 
नामसेप्रसिद्धये। श्राप दोनो माहयोनेश्रीमालो 
बे मदिर के पास् जयपपुर्‌ मे एक धम्ाला 
वनवाईजो श्राज भी सभी सुविधाग्रोचे युक्त है। 
इनके पूवज व श्वी सौभाग्बमलजी श्रीश्रीमाल के 
पूवजोने भी चाक्सू मे मन्दिरव दादावादीका 
निमणि कराया था । जिसको श्री राजरूपजी टाक 
ने व्पवस्थाङके लिए श्री वरतरगज्यु मघ, जयपुर्‌ 
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को सौप दिया। श्री हीरालातजी का स्वगवास 
स 1963 मे हृप्ना व उनके एक सुप्रश्री 
उमरावर्सिहजी ये । श्री उमस्व्सिहूजी के कोई 
स-तान नहीं थी! ग्रत उ-होनिश्री पारमचद्रजी 
को गोद लिया जो जवाहूरत का कार्थं कद 
र्दद 


श्री दुमनलालजी का विवाह जयपुर कै प्रसिद्ध 
जौहरी ग्रौर समाज नेवी सेठ शरी केशरोचन््रजी 
मूसल की बटन (सुपु्री श्री मागीलालजी, मालपुरा 
निवामी) से हुआ था 1 स 1966 मेश्री 
छगनलालजी का स्वगवासहौगया। स 1967 
से दोनो भाद्यां का परिवार श्रलग हो गया 
श्रत श्री दछगनलालेजी की घमपत्नी श्रीमती गौरा 
वार्ई ने श्रपने नन्दोरई श्री रमिप्रसादजी के पौत्र 
(सुपुत्र धी माणक्चद्रनी) श्रौ राजरूपजी कौ 
सवव्‌ 1970 मे गोद त्या! श्रापवा विवाह 
जयपुर वै सुप्रसिद जौहर श्री वेवलचद्रजी 
धाधिया की सूुपूप्री श्रीमती सिताव देवीसेसवत्‌ 
1980 मे हृम्ना था । प्रापे पाच पुत्रियावदो पुर 
ह । दोनो पुत्र जवाहरात के व्यापार मेप्रपना 
विततेप स्यान रखते है! बडे पुर श्रौ दुतीचद्रषा 
विवाह जयपुर का प्रसिद्ध घराना श्री नवरतनमल 
जी कनविट की सुपु्री णातिदेवीसे व दौटेपूत्र 
श्री कीत्तिचन्द् का श्री पारस्मलजी ददूढा कौ 
सुपुनी प्रमिला सेहृम्रा। श्री दुलीचद्र के पाच 
पुतियावएकपुव्रहे। पुनेका नाम धर्मोद्रकुमार 
है! श्री कौतिचद्र के एक पुरी वेएकपुतव्रह) 
पुत्रका नाम दुप्यनकरुमारटै। 


हम स्वप्‌ श्री भाई साहुव श्रो राजूपजी 
टक्के पदचिद्धो पर चलें व जीवन फो सफल 
वनाव, इ-दी मवनाप्रोकै साय ॥ 


--62, गगवान्न पाक, जयपुर 


0 








श्रद्धेय टाक साहव का जन्म राजस्थानमे 
मुन जिततेमे चिडावा क्स्वेमेहृश्राथा। परवे 
वेचपनमे ही जयपुरमे म॑. हीरलालजी छगनलाल 
गीटकरके यहांगोद श्रा गये, फलतः उनकी 
धिला-दीक्ला जयपुर मे ही हुई । जिस परिवारमें 
पे गोद प्राये, वहु परिवार भी मूलतः जयपुरसे 
समेग 36 किलोमीटर दूर चक्रु कस्वे का रहने 
वालारहा है । सयोग की वातटहै कि इस कस्वे 
रदी मूल निवासी मेरे परिवारके पूर्वज भी रहै 
६ जहा हमारी जमीन, जायदाद भ्रादिये। मेरे 
पिताजी ने पूवं परिवार चाक्सू मेही रहता था। 
पिताजी ही सोजगार-व्यापार की ष्टि से जयपुर 
प्राने । एक ही क्स्वे के निवासी होने से उस 
५ मे प्रापमी भाक्वारेका व्यवहार होना एक 
परििप्ता रही ह। यह्‌ प्रक्रिया मेरे वावा साहूव 
पर सूत्रे निभी। किसी समय चाकमू कस्वेमेप्वै. 
न परिवारो की संस्या काफी श्रच्छी रही होगी । 
पी फारण॒ याकि दा काश्वे. जन मन्दिर श्रीर्‌ 
सनाद जते निर्माण मे सभी का घनिष्ड योग- 
व र्टाप्रोर प्राजभी बहाके उमसमाजकी 
रमय पूरं साथा प्रतीक स्वरूप ये दोनों स्यान 


सस्मररण 


[| 
श्री सोभाग्यसल श्रीश्रीमाल 


{} 
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पूवे इस परिवारका निवास स्थान श्राजकल कै 
धन्वन्तरी ग्रौपधालय एव भेषजागार वाला पूरा 
भवन र्हा है। धीरे-धीरे परिवार म विखराव 
प्राया श्रौर भाद्यों मे श्रलगाव पैदा श्रा । फलतः 
सवे श्रलग-श्रलग रहने लगे । पटी समयथा जव 
मे हीरालालजी छगनलालजी के उत्तराधिकारी 
श्री राजरूपजी टांकनेभी प्रपतने जीवन संग्राममे 
प्रवेश किया । जसा वे श्रक्सर कहा करते ये-प्रारभे 
मे रत्न व्यवसाय में उन्हं कर्‌ प्रकार की कठिनाडइयों 
का सामना करना पड़ा! परवे प्रष्पवसायीये। 
उन्होने कठिनि परिश्रम भ्रीर द्दृता से उनका 
भूकावला किया प्रौर उन पर ष्रानेः-णर्नः काव 
पालिया। रत्न व्यवसाय में उनकी गहुनतर पठ 
होती गई ग्रीरवे प्रमुख व्यवसायी वन गये। 


व्यावसायिक जीवनके इस उज्ज्वल भविष्य 
के समानान्तर उनके जीवन को श्रन्य धाराम भौ 
श्रविरल गति से प्रवाहित होती रही उनमेंसे कति- 
पय प्रमुख थी जसे : समाजसेवा की ग्रदम्य भावना, 
स्वातेव्य प्रेम कीप्रेरणाद्रायी ललक, श्रसहाय एव 
प्रसमयं युवाश्नोषो श्रपने स्वयं के पावो पर्‌ प्रहे 
होने मे परमयं वनन का उत्कट सादन, महिना 
लिक्षा एद जनजागरण षा श्रत जगनि की निः- 
स्वार्थे तमन श्रादि। उन्दने प्रपते ऊौवनानिमे 


[न 


न चः ॐ ऋ १ 
प्नममो न्ये मृतर्पदेने प्रद एनौ कलन प्रिता 


{वति का माग जमकर प्रशस्त क्या-उनकी यह 
अनूह साधना चिरस्मरणीय रहेमी, इसमे कोई दो 
मत नही हौ सक्ते । 
> 

सामाजिक क्ेत्रका कार्यकर्ता होने वै नति 
मेरा सवे पहला साघात्नार शरीर सम्पकं जेन 
नवमुवक मटलं जयपुर" कै मच सेप्रारम्भ दघरा । 
दी रियासतो की प्रजाहोनेके कारणरष्टर्‌ मे 
हो रदी जनजाएति वालि वातावरण कौ वनानेका 
काम हम लोगो के लिए इतना सरल नले या ग्रत 
सामाजिक प्रानिति के माघ्यमसे, जिमकीमी दस 
युग मे वडी श्रावश्यक्रता यी, विभिन्न समाज मुधार 
के कायक्रमोको हाथ मेत्तियाग्रीर उने साथ 
रहकर कई प्रकारके श्रनुमव प्राप्त किये) प्रारम्भ 
सेद्ीवे खादी पर्िनते येश्रौर रहन सटनश्रौर 
श्राचार-विचार मे मरलता, सादमी हमारे लिए 
सदव उदाहरण रदे । 


जीवनमे भिक्षाकेेत्रम काम करनेकामेरा 
इरादा वना जिसरो उन्दोने सदैव वल द्विया भ्रौ 
इम सम्बघ मे उनका स्मरणीय साहचय भ्राप्त 
होन का मू सौमाग्य प्राप्त हू्रा। प्रयमतो 
उ दोन मुर उनवे बटे पुत्र श्रौ दुलीचदजी दाक 
कैतिएनिजी शिक्षक रखना पसाद पिया 1र्मैनि 
कक्षा6 से वक्षा 10 तक 5 वप उस कायक 
क्वा) वह्‌ युगथा जव शिक्षक प्रौर विशेषकर 
निजी चिक्षक केवत वेतने भोगी भपने कोनटी 
माना करता था वरन्‌ वह उम परिवार काश्रगवन 
जातां था। वालक की शिक्षा दीक्षा, देवभाल, 
चरिव्र-निर्माण का गृख्तरभार श्रादेष-उपदेल 
श्रादि देन की जिम्मेदारी भी शिनक् कीही 
यौ । मुभे भनलीप्रकारसे यादहै वि कई राते ्ैने 
दात्रे ग्रघ्ययन, परीता श्रादिम मददकेन्लिएु 
उनके घरपर ही रह कर पितार्ई1 तव उनका 
यपरिवारवा जोसीहादव मौजय प्राप्तहुग्रा 
करता या वह्‌ सदेव स्मरणीय रहेगा । इस 5 व॑ 
के कायकान म उनके निक्टतम सम्पक में ग्रान 


श्रीद वैचारिकं सम्पक के श्रनेकं धरवसर प्राये । वे 
श्रितने सदय एव कष्ण कौ मूति ये, श्र्तात खूप 
से क्रिस तरह जरूरतमन्दा तक सटायता पटुचाति ये 
ञ्नौर किर उमका उल्तेख नही क्रते ये+ यट 
भ्रनोगवौ कका याद थी । यह्‌ मानव सेवा उनसे 
सुव वन पाई। 


उन दिनो उह महिला शिक्षा की प्रेरणा प्राप्त 
हुई रौर एव प्रारस्मिक श्रालावे सरूप मे घामिक 
शिक्षण का एक विद्यालय उन्टनि बालू कर दिया 1 
उस विद्यालय कै सम्बध मे उनकी विस्तृत योज- 
नाये यी पर रिक्षा वेषक्षेत्र मे वाम करने वानि 
सहयोगी फी वै यी श्रावष्यक्ता प्रनुभव करते 
रहे होगे 1 


भ्रपनी मूमतरूक से उ-टोने शिक्षा विभागसे 
प्रारम्मिक कक्षाप्नो की मायताश्राप्त करली, श्रत 
विद्यालय स्वयमे मायता प्राप्न सस्था वन शया) 
इस वीचमे उदन देवयोग सेमुक से भी चर्चा 
की 1 मने उनकी योजनाप्नों कौ सुनाप्रौर सममा 
एव श्रपने पूरे प्रनुमव के श्राधार पर श्रपने स्पष्ट 
विचार उनके सामने रक्वे। हौ मक्तादैउहुषे 
उपयोगी लगेहो। उटोने मुके वीर वालिका 
विद्यालय की कायसमितिमेण्क सदस्यकैरूपमे 
चयनित पया ग्रौरद्समल्था से फिर 25 चय 
तक जुढा रक्वा । उन श्रन्तिम वर्पो मेतोमुभे 
सस्या का श्रष्यक्ष भी वनाये रक्खा। 


इन 25 वपो म शनं शन॑ विद्यालय मिडिल, 
तव हार्ईस्तरूल फिर हायरसंवण्डरी स्वल प्रौरश्रन्त 
मे दग्नौ कलिज का स्वरूप तेता गया। इसमे जो 
भी योगदान मुक सेवन पहा हौ उसके पीछे 
उनका उत्साह करते रहना भौर काम रालेने 
कौ उनकी श्रदूमुत क्लाका ही प्रत्तिफल मानना 
चाहिये 1 इस मवर॒मे जव जव श्राधथिकर समस्या 
सामने श्राई उन्दने श्रपने प्रभाव श्रौर लगनसे 
एव दरदशिता कौ ध्यान मे रमते हए सदैव हल 
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बहुश्रायासी व्यक्तित्व 
सामाजिक, शैक्षणिक, व्यावसायिक, धामिक, रचनात्मक एवं राजनैतिक क्षेत्र में 
उनकी सेवायें श्रविस्मरणीय तथा प्रेरणा काल्रोत वनी र्हैगी ।! उन्हौनेप्रारम्भसेही 
सामाजिक कुरीतियों को दूर करने में साहसिक कायं कियाहै! चे प्रत्येक व्यक्तिके दु.ख- 


ददं मे सहयोगी रहते थे । 


--ध्री श्वेताम्बर जेन भ्रीमाल सभा (जयपुर) 





निकालने मे श्रदम्य साहस श्रौर हदृता का परिचयं 
दिया । मेरी प्रादतके ्रनुसार जो भी योजना 
हाथमे ली गई उसको छोटे पैमाने पर करके जाची 
गई श्रौर एक वपं के गहन श्रव्ययन व म्रनुमवके 
वाद उसको विस्तृत रूपमे प्रारम्भ किया गया, 
फलतः प्र्षफलता श्राने की सम्भावना भी नहीं 
री । इस प्रवृत्तिकोश्री टंक साहव ने मान दिया 
शरीर इसके कारण सस्था का विस्तार स्थायी एव 
दुता के साथ क्रमणः होता गया 1 भै समभताहं 
उसका सुखद श्रनुभव उनको जीवन पर्यन्त रहा है । 
मेरे लिए यह्‌ सौभाग्य का विपय था। 


दा ! यकायक संस्था की कार्यसमितिसेमेरा 
प्रनग होने कै निणंय से उन्ह वड़ा श्रफसोत रहा 
दोमापरजो परिस्थितिया पैदा की गर्द, गलत 
फटेमिया घड़ी गई, उनको देखते हुए मुसा श्रदना 
व्यक्ति श्रात्मसम्मान प्रियता के मोह को संवरण 
नही कर सकाग्रौर निरय से वापस लौटने की 
धृष्टता नही वन पड़ी । इसकी मुभ भी ्रात्म- 
र्नानि रहेगी 1 

स्वातन्त्र्य प्रेम की भावना के अन्तर्गत जयपुर 
राज्य प्रना मण्डल कै कार्यक्रमों मे उनका सहयोगी 
व उदार्‌ महायक कल्प मे सदा स्मरण किया 
ज्का रगा । गांघीवादी विचारघासके मदव 
पापक र्पमें काप्रे्केभी वे सदस्य रहै ग्रीर 
ऽमा महृयोग-पहायता चरदैव देते रद । उन्दनि 
यक्ता फी सटायत्ता, पोपरा श्रादि कं 


कारण रत्न व्यवस्ायमे प्रवेश कर सके ग्रौर भ्राज 
वे वहुसंख्यक लोग श्रच्छा प्रतिष्ठित जीवनयापनं 
कर रहुहै। 

उनके द्वारा कयि गये उपयोगी कार्यौ की कटां 
तक गिनती की जाय, वे वास्तव में मानव-सेवा- 
भावी व्यक्तिये, यही कारणया कि श्रपनी व्यवहार 
कुशलता श्रौर सेवा भावनाके कारण वे ग्रत्यधिक 
लोक प्रिय हए । 


उनके जीवन के प्रन्तिमि वर्पो मे एकवार 
फिर उनके साथ रह्‌ कर समाज के बृहद्‌ प्रयास को 
मूतं रूप देने मे उनके संरक्षण का लाभ उखाया] 
जन एवे. समाज जयपुर की एक डायरेक्टरी वनाने 
का निर्णय श्री राजरूपजी साहव के घर पर 1984 
मे लिया गया-उनको प्रकाशन समिति का ग्रव्यक्ष 
निर्वाचित किया गया। उन दिनो भी उनकी 
श्रस्वस्था चल रहीथी श्रतः सक्रियता तो उनके 
लिए संभव नही थीपर उनका मागेदर्णन श्रीर 
श्राणीर्वाद सदा मिलता रहा । यह्‌ वृहद्‌ एवं कष्ट- 
साध्य कार्यं उनके जीवनकाल मे ही सम्प्र 
सका, दुसकी उन्हे वदी प्रसत्तता णी । 

हमारा वड़ा दुमग्यि रहा कि श्रन्तिम समयमे 
कद्ध महीनों से विनेपलख्प सेवे श्रनद्यवेदनाने 
पीट्िति रहं । चेन वोलते न देते श्रधिकतर्‌ येमुघ 
स्थितिमें ही रहते रट, श्रतः जौ अन्नम सद्‌ 
प्रेरणा कालान उनसे मिल सक्ना या, उसमे 
हम सच वचित रहुगेये। वे न्रमाजके प्रकान.म्तम्म 
ठ्ग प्रर चर्षृ प्रपने प्रस्तमसे मय को भ्रान्ति 
व्टगे । प्रु 1 उन्दट 
फटे 1{} 


५ 
स्रत धनाम सनन्त प्रदान 


--मृतपूय प्रध्यक्न, श्वी पौर यानिफा निक्त संरथान 





श्रविस्मरणीय 
महा मानव 1 


द 
1 श्री ्ीतलचन्द कोठारी 





सज्जन सच्चरित्र कमठ एवम्‌ महान्‌ व्यक्तियौ 
काप्राय चाहे थोडा हीरा हो परवह श्रपनी 
एक प्रमिट छाप इदप पर छोड जाता है! समय 
कै शनाशमेभी वह्‌ व्यक्ति प्रविस्मरणीयदहौ जाता 
है । श्रदधोयस्व श्री राजरूपजी टक मैहीभेर 
लिये श्रविस्मरणीय महा मानववे स्पमेरह1 
मेरा उनसे मिलना प्रत्त श्रमण के समय 
हरा करता था । श्रपनी शारीरिक श्रशक्त भवस्था 
से भूवं वे नित्य दी भ्रात रामनिवासवायमे घ्रमणाय 
न्नाया करते यथै । यदाकदा हम पुलिस मेमारियत 
प्रमी मिलन लिमा करते वे । मिलते ही मुस्कराते 
एदे कृप्रत क्षेम पूदने-वहून धीरे धीर मधुर 
योलते ये। वार्तालाप मे प्रात्मौयभाव रषक्ता 
याजोभ्रात शुद्ध समोरके भ्रनुष्प दी जीवन- 
दाधी होना या। उतने मिलकर एक स्पू्ति सी 
प्रतीत होती थी । विनोदी प्रदृत्तिके तो वेवेहौ 
ग्रत उनके चिनोदी वार्तालापसे श्रमण का श्रानद 
चौना बढ़ जाया करवा था 1 सुस्वास्थ्य ठै लिये 
भना भी उत्तना ही श्रावण्यक है जितनी प्राणा 
वायु [भ्रोवि्रीजन)। श्री राजस्पजी टाक कमी 
सद्‌ सरगतिम हमे दोनो ही भरपूर मात्रा मप्राप्त 
होतेये। श्रव उनमै न होते पर प्रात कालीन 
यात्ावरण॒ मे एक सि्त्ता, एक श्रभाव, ए्कक्मी 
महमप्रहोनी है) एक खालीपन सा शरदीव टत 
दै-वै याद श्रत र, चे श्रविस्मरणीय ह 1 
हम ्रमणारयीं कृ द प्रतिवप एक जनवरी कौ 
रोमनिवास वाग मे एक उत्सव श्रापत्र मे मिन 
वैठकर मनाया करते है । दस सम्मेलन मे उनका 
र्सर्‌, उनका योगदा को निर्तर बना रह, 


वसे नुलाया जा सम्ताहै? वे इसत उत्सवे 
प्राण वे--नीवनी-यक्ति थे! उनके कारण इस 
एकर जनवरी के हमारे कायकर्म भे उमग-उत्साह्‌ 
देसी बुणो के चारचादतग जामा क्रतेये। 
उत्मव तो श्रव भीदोगे-ध्रूमनाभौ जारौही 
रहगा क्रतु श्रद्धेय राजस्पप्राट्वटाक की कमी 
हृदय कचोटती ही रहेगो 1 

वै समाजल्तेवी ये, रलनपारवी ये, साहित्य 
सेवीये यहतो उनका एत्नित्व ही वोता है। 
वीर वालिका महाविद्यालय उनकी कीतिपठारा 
है पर इन सवते ऊपर वे एत्र स्नेही भौर हृदय ये 
केष्णा भरे व्यक्तिये।\ मेतौ उन प्रधि 
सम्पक नहीं रहा, सद्‌ रमण के भ्रतिरिक्त किन्तु 
भेरेएक कार बीमार पढते प्रवे बरतनी वार 
पूछने प्राये, तरितनी सुदता दर्थामी, वया यदं 
उनके व्यक्तित्व षै महानता बौ महिमा महितं 
नहीं क्स्ता? क्ष्णा फी यह्‌ भावना उनके मन 
मे सवक प्रति थी। कमो भी ठंच-नीच परि. 
स्वितिमेवे तुरत स्रटयोभी केस्पमेश्राखदें 
हति ये । स्नेह उनका स्वाभाविक गुरा था । 

उन्दने व्यापारौसतेत्रम सामाजिमे पतत्र भे, 
राजतीति क्क्षेप्रमे, सिधा एवम्‌ सात्यके क्षेत्र 
म श्रषना सम्पूण योगदान दिया है, जो उनकी 
महिमा प्रीर गरिमा वौ धर्षण्ठ॒ बनाये रसेमा । 

निस्रदेह वे एक भ्रच्ये वक्ति ये, जिनका 
व्यक्तित्व श्रच्छा वनने मै लिये प्रयल्नशील य्यक्ति 
के लिये श्रनुकररव रहेमा 1 

मै उनका णत शत वदन करता ह । 


कल्पना, 251, जौहुरौ वाजार, जयपुर 





ग्रोर 


[। 





प्रेररणा 


प्रकाश पुञ्ज 


ड० श्रीमती शान्ता भानावत 





्राचार्या, श्री वीर वालिका महाविद्यालय पस्पोपरह जीवानप्‌ 


जयपुर के ही नहीं वरन्‌ भारत के प्रमुख 
जौहरी, मूक समाज-सेवी एवं ्ननन्य शिक्षा-प्ेमी 
श्रद्धेय श्री राजकरूपजी टंक श्राज पाथिवसूपसे 
हूमारे बीच नही है 1 पर उनके जीवन श्रौर चरित 
मजो विशेपताएं थी उनके कारण वेश्राज भी 
हमारे मन-मस्तिष्कमे वसे हुए है ग्रौर सदा रगे । 
27 श्रक्टूवर 87 का दिन ज्ञान पंचमीका दिन 
धा। हुमलोगश्री वीर वालिका शिक्षण संस्थान 
का स्थापना दिवस मना कर पूज्य टांक सा.के 
दभन करने उनके निवास स्थान पर गये थे। उस 
समय उनकी श्वास गति कुदं तेज चल रही थी 
पर यह्‌ स्वप्नमे भी खयाल नदी थां कि यह्‌ ज्ञान 
ज्योति 15-20 मिनट पष्चात्‌ दही परम ज्योति मे 
विलीन हो जायेगी । टाक साहव को श्रक्सरये 
णब्द गुनगुनाते हुए मैने करई वार सुनाया भव 
श्रनन्त भेभता धकां कीधो छे शरीर सम्बन्व 
धरिविधं त्रिविध करी वोर" श्रपनी तीत्र 
न्वांस गति के साय वे श्रपने दैहिक, दैविक, भौतिक 
नापो को मिटा कर जीवन-मुक्त पुरुप वन गये । 


ध्राज से 63 वर्प पूर्वं स्प्रीणिक्षाके लिए 
सिक्षण नंस्वा स्वापिति करने का विचार उनके 
मनमप्रायाङॐो एक युगान्तरकारी कदम वा 1 
॥ मनं, धनसे टम सीज को सीन 
कास्पद्दिवा ) :सकै पी 
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उनकी कोई व्यावसायिक च्ण्टि नहींथी। मंत्रीके 
रूप मे कभी उनके मनमे श्रधिकार का भाव नहीं 
श्राया । वे शिक्षक एवं छात्रा वे को श्रपना स्नेह, 
परेम श्रौीर श्रात्म-भावदही वाटते रहै । 


वे पुस्तकीय ज्ञानसे श्रधिकं चरित्र-निर्माण 
को महत्त्व देते ये 1 कलिज मं त्रघ्ययनरत दावार, 
प्राघ्यापिकाश्नों को सदैव सादी वेशभूपा मेंश्राने 
की प्रेरणा देते ये । कृतिम सौन्दयं प्रसाघनो एवं 
पौणनेवल तडकीले-भडकीले वस्तो से उन्हे सस्त 
नफरत थी 1 


शहर के निम्न मध्यम वग के प्रति उनके मन 
मे बड़ी सहानुमृति थी । महाविद्यालय भवनम 
स्थानाभाव दहने के कारण एक वार उनके सामने 
रसे वाहुर कोलिज भवन के लिए जमीन लेने 
की वात चली तो उन्टोने तुरन्त कहा-जो सम्पन्न 
घराने की बालिकां हंवेक्टी भी जाकर पड 
सकती ह पर णहर की निम्न मध्यम व्मकी 
चाततिकाग्रो के लिए णदूर मे कतिज चलाना भ्राव- 
एयक ई ! प्रतः यह्‌ कालिज णहर फे बीच दही चलना 
वाह्ये । 


श्रद्धेय टाः साह्यके मन मे भ्राचिक रषि 
ने प्रसमं छतरप्रो के प्रति काफी नदानुभरूति पी) 
वाततयीनमे किसीद्धात्रा कै निये यदि दुम पट्‌ रद 





। त्यकितित्व 


श्रापने लगातार 63 वर्पो तक श्रथकं परिश्रम, निष्ठा, मेवा एव 
निस्वाथ भावना से सस्था के विकास मे महत्वपूर्णं योगदान दिया। 
श्रापके पितृततुस्य वात्सल्य एव श्रात्मीयता को प्राप्त कर मस्याने 
श्रपनी चौमुखौ प्रगति की 1 श्राप केवल शिक्षापरेमी ही नही वरन्‌ 
प्रमुख जौहरी व रल व्यवसायी, समाजसेवी, राष्टरीयकर्त, गाघीवादी 
चितक व समस्त पीडित मानवता कै प्रति मुक्त-भाव से समपितिये। 


उनका समस्त जीवन देशप्रेम, परोपकार, स्प्ी-शिक्षा, गरीबो 
व बेरोजगारो के लिए समपिति यथा) 


भी वोर बालिका उच्च माध्यनिक विद्यालय, जयपुर । 


नक्ष रिरि 


देते कि चहु काफी गरीवह,तोवेउस छात्रावे 
लिए फीस से लेकर पुस्तको तक कौ व्यवस्था करने 
के लिये तंयार रहते ये । गरीव शब्द॒का प्रयोग 
उहे पसन्द नही था।वेक्टते विसी को गरीव 
न कहो । पाथिक च्ष्टिसे श्रम व्यक्ति हो सक्ता 
हि, गरीव नही 1 


चाचा साहब परम दयालु, सवेदनशील श्रौर 
फरण दप ये \ सर्दी के दिनो भे आवष्यक्तानुसार्‌ 
छात्राभ्नो कै लिए स्वेटर भिजवाने की पृते रहते 
ये1 वे वग, जाति, सम्प्रदाय भाव से ऊपरच्छे हुए 
ये । सभी धर्मक प्रति उनके मन मेश्रादर भाव 
था। शुद्ध मनभ्रौरसेवा भावसेवे दीनदुखियो की 
सहायता करतेये । कभी श्रपना नाम नही चाहतेये। 

शिक्षा के साथ बटती हुई फंशन परस्ती प्रर 
भीतिक चकार्चौध उह क्तईपसदनही थी।वे 
सदैव जीवन मे सादगी ग्रौर स्वावलम्बने पर वल 
देते थे । महिलाएँ पढ लिख कर ब्रन पैरोपषर 
खडी होश्रौर समानत्तेवाके का्योमे प्राभि वे, 
इसकी वे सर्दव प्रेरणा देतेये। इस भावनासे 
सचालित जैन महिला उद्योग के द्र कौ प्रगति के बारे 
मेवे समय स्मय पर मुभे पृाकरते ये1 वहा 
की निर्मित चीजो को स्वय प्रयागमेलेतेये। 
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टाक साहूव विनादप्रिय स्वभाववेयथे। जव 

कभी उनकी गही पर हम उनसे मिलने जातितो 
हमने उनको श्रपने प्रासपात वैठेलोगोसेहूंषी 
मजाक क्रते भी देषा । वे कहा करते-ससुराल का 
मजातोसरामके जीवित रहने तक हीह । इस सदमं 
म मुभे उने द्वाराक्ही गई एकसूक्तियादभ्रा 
स्टीदै- 

सामु लजितरे सासरो, 

साला जितरे सस । 

साला के रो हया, 

हई साष्द वी खाब 1 

टाक साहव के साच्निघ्य मे जीवनानुभव की 

करई याते सीखन को मिलती 1 वे चलते परते 
श्रनुभव-कोप ये 1 उने निधन से एवं निष्ठावाम 
शिक्षाप्ेमी, एक कमठ समाज सेवी, एव भ्रद्मुत्‌ 
रत्न पारी, एव उदार मानव हदय भी श्रपूरणीय 
क्षति हुई है ! मँ श्रपनी तरफ से एव समस्त महा- 
विद्यालय परिवार कीश्रोरसे दिवगतभ्रात्मा कै 
भरति श्रद्ाजलि श्रपित करती ह प्र यही घ्राकराघ्ता 
रखती हं कि उनको जीवत प्रैरणाए प्रकाश के 
रूपमे हमारा पय प्रालोकित करती रहे 





(व श्री राजरूप ठक की 
महिला शिक्षण क्षेत्र मं 
ग्रनुपम देन- 


ध्री वीर बालिका 
महाविद्यालय, जयपुर 








माज समाज मे कल्याणकारी कार्यो के लिये 
नित्य ही नरईु-नई सस्थान का प्रादुर्भाव होता 
रहना है ग्रीर यह्‌ सव सामान्य सी वात हो गर्द 
दै । पर यह्‌ वात भाज दही नदी श्रपितु 6 दशाब्दि 
तेभी ग्रविक पूवे की कहानी है । वह्‌ रेस 
युग धा जव वालको कै शिक्षण कीगम्मोरभी 
नागरिको का विश्ेप ध्यान नही था, फिर वालि- 
पश्र कै शिक्षसकीतो वात दही क्या? पर यह 
चटना सन्‌ 1925 की ह जव एक जन प्रार्य को 
प्ता मान हूतना कि भविष्य मे वालिकाग्रो के 
निक्ष वैर समाज चहुत पीदं रह्‌ जावेगा । श्रीर्‌ 
उन्दने मानस वनाया महिला शिक्षण का प्रर 
स्त प्रोर प्रयान करने का। मूल मे काम शुरू करना 
भा पराक्रित वहिनो के लिये श्रथवा उन वहिनो 
प निवे जो श्रपने भावौ जीवन को ब्राघ्यात्मिकं 
विकाम की्मोरले जाना चाहती थी गौर टसी 
द्म सद्वा कानाम्‌ श््राविकाश्चम' रा गया! 
मानना यी जन ज्रार्यभ्री श्री स्वर्णोश्रीजी 
ना 1 एन प्रयासरमे चिश्ेप चफलता नही मिलने 
प सस्याको वाकिकनम्नौ के शिक्षम कार्य की 
न मोः दिनि गया | प्रएन थां समाजसे मटिा 
१ प्म द्रोर्‌ यचि जामृन करने यात श्रा 
न्मन श्मएम शौ | मौभभ्य म 17--18 यर्थ 
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का एक युवक दसं कयेके लिये दष्टिगोचर हुश्रा 
जिसने इस दायित्व को वहन करते का निश्चय 
भी किया श्रौर श्रपने को समपिति भी कर दिया । 
उस वक्त समाजके श्रागेवान थे श्री राजमलजी 
गोलेदछा, श्री राजमलजी सुरान, श्री सोहनलालजी 
गोलेद्छा, श्री घीसीलालजी गोलेदा, श्री रूपचन्दजी 
लूनिया । इन सवका पूर्णा हादिक सहयोग मिला 
इस युवक्र को जिनका नामि धा श्री राजरूप टाक । 


मात्र 8 दछत्राग्रो म्रौर 2 श्रव्यापिक्रोग्रो से 
यह्‌ पाठणाला प्रारम्भ की रई घूपियो की घर्मणाला 
मे । श्रादरणीय श्री चाचा साहव वताया करते 
थे कि यहु कायं उस काल मे विःत्तना कठिन था! 
संरक्षको को समक्राश्रो--फिर दोरी-द्यौटी वानि- 
काश्रो को पदा के लिय प्रसयोभनदो | वरे क्ते 
धे कवि ओँ घर-घर जानता श्रीर बालिकग्रों कौ 
ममकाता, सरक्षका फो समभन । वाचिक्ाघ्रौ 
को धरसे लाति ग्रौर वापर घर प्रवाते । बीर 
धीरे युग वदलन लगा, महिना विक्षाङीश्रौर्‌ गयि 
चारन होन लगी | कमभीन-फमीतो श्रच्यातिगयश्रो 
मे ३ दना किनि द्रा साना शा~ निन्तु 


1 सव 
श्यी याड माठ शष्ट संकन्पने कमी सन्या स 

॥ = [३ ११ क क 1; ३ 
स्वग णो निम्ने नते दि 1 परि-पोन यानन 


„__ -------~~ ~~~ 


{1 प्रशन या समाज मे महिला शिक्षण फी श्रोर 
इचि जागृत परे घलि श्रारेमभोगो कायकर्ता 
छी । सोभ्य से 17-18 वव का एकः युवक 
इत काथ फ सिथे दृष्टिगोचर हुमा, जिसने 
दस दायित्व को वहन करने का निश्चय नी 
क्या धीर प्रपने को स्मरप्ति मी फर दिया। 
उस वक्त समाज कते श्रवन ये ध्री राजमल- 
जी पोका, श्रौ घौसीललालजो गेलि, 
श्री ह्पचन्दजी चनिया । इन सवेका पण 
हादिप सहयोग भिला दस पवष पते जिसका 
मनामयथाश्री राजट्प टाक । 





की सद्या यढने तमी । तव यह स्यान धोटा भौ 
पन लगा तथा एकान्त कौन मरटाहृग्राभी 
द्प्टिगोचर होने लगा । समान क्ल पणा सहयोग 
याही । धीवतो कै रास्तेम बाजार वे समीप 
एफ उपाधय धा जो वन्द ही पटा था! 
श्री सहनमलजी गोवेद्धा व॒ श्री हमीरमतनी 
गोततेद्या ने जिनकी व्यवस्था म यह्‌ उपाधय या) 
यदी उदारता दस्र सस्थाको प्रदान कर दिया 
भमर सस्था देस भवन मे आ गरट्‌ । श्रव तक 
वालिकाम्नौ की सख्यां 100-150 तक पहच गई 
थो, श्रघ्यापिकाग्रो की मस्या भी 10 त्तकं पटूची 
थो 1 श्रवत्तक सस्या का सारा प्रचाल्तन टक 
साहवे ही कर रह ये, प्रर भ्रव उनका विचार हुश्रा 
ङि सस्या जहेंजमवचुकीदहै-भ्िप्य मे इम 
स॒स्थां का भविष्य उज्ज्वलदै ग्रत एकतो इमका 
शुव्यवस्थिते सचालक मण्टल चन, दूसरा राज्य 
सरकार से मदद (ग्राट इन एेड) प्राप्त जी जावे । 
सचालक मण्डल का गठन हुप्रा--भ्री सोहनमकजी 
गोनद, श्री राजमलजी सुराना, शी सोदनलावजी 
दगड सदय समाज के अगेवाना बे साध मुभ 
जपे युवक काभी चाचा साह्य ने गोदा, वह्‌ 
समय भ्राज ले 42 चप पुव का धा। राज्ये 
सरकार मे सहायता मिनन सगी । भे याद है 
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छव वक्त भी य्‌ सस्था जहा योग्य रिक्षा 
लिये श्रादर वाती थी वटौ दत सस्या के 
वाधिकोत्मव भी कापी स्याति पाचु ये) 
राजकीय य सावजनिक स्तर प्र होते चले 
सास्टतिक वायधमा म दस मस्या की श्रच्यी घाक 
नम चुकी थी 


रेसे ही एव वािकोत्सव फ श्रध्यक्षता के 
त्यि सेर धी सोहनकासजी दुगड कौ श्रामत्रित 
विया गया 1 उनकी सस्या फे साय श्रत्ि 
श्रालीयता दो रुपी धी !वे नहीं घाहतेये वि 
यह सम्पा दसं दोपे मवनमे चलती रहैश्रौर 
यानिकामोका विवास ्का रहै 1 सस्या का 
भाग्य प्रवल धा-मविप्ये उज्ज्वल धा। यकायक 
एक श्रच्छेस्थानके लिये वातयीते श्रई । चठ 
दुगडजी कौ जव यह्‌ समाचार दिमाग्यातोचे 
फतेहपुर से तुरन्त जयपुर प्राये 1 स्पान देषा, बहे 
प्रप्र हुये श्रौरं वापिकोत्सव कौ प्रध्यक्षता करते 
हषे उस स्यानकी पूरी रारिश्रपनीश्रोर् मे देने 
की पोपणा भी की । उस उत्सव मे प्त्फातीन 
जयपुर्‌ सियासत के कई मत्री, भ्रधितारौ प समाज 
कैः प्रमुख व्यक्ति उपत्यितं ये । उने द्वारा दिया 
गया स्थान धीरे-धीरे विकास पाता गया श्रौर 
भ्राज वीर वालिका विद्यालय भवन रेष्पमे 
प्रापे सामनेरै) क्य करने वै प्रति वं दही 
सस्या दस मवनमे ध्रा गई 1 सस्याके दस भवन 
म्रातेही मानो उप्षके विरासत का माग खुल 
ग्या ग्रौर सख्या निरतर वदतो गर्है-भवनमका 


विकास दतत गया श्रौर इतरः बावूद वद्‌ हेषा 
छटा पडता गया । 


यह्‌ वदं काल था जव देण प्राजादी प्राप्त कर 
चक था! उम वक्त सवालव मण्डल की श्रष्यकषता 
कर रहै थे प्रमुख सर्वोदयी नेता श्री सिदराजजौ 
ठड्ढा 1 मव तक दद सस्था का नाम था ज॑ 
श्वेताम्बर बनवियुलर गल्स मिडिल सदूल 1 सस्या 
बे दिकावे साथ इख स्था को श्रौर्‌ शमी श्रधिव- 


लोकप्रिय वनाने हतु श्रघ्यक्ष महोदय की प्रेरणा 
पीर सुभावसे संस्थाकानामश्री वीर वालिका 
विद्यालय कर दिया गया । नाम क्या वदला संस्था 
क ग्रह ही वदल गये । मिडिल रे सकण्डरी श्रौर 
किर हायर संकण्डरी तके यह्‌ सस्था गई । वोडं की 
परीक्षाग्नों के परिणाम शतप्रतिशत तक पहुंचे । 
जयपुर नगरमे इस सस्था की साख वदी, सरकार 
शरीरं शिक्षा विभाग मै भी खव मान मिला। 
य्स॒कालमे इस संस्था को प्रघानाघ्यापिका के 
श्प मे एक एेसी महिला मिल गई जो राष्टूपिता 
महात्मा गवी के पास्त 10 वषं तक रह्‌ चक्री 
थी । कर्मठ, सेवाभावी व॒ वालिकाश्रों के लिये 
मावृह्पा श्रीमती प्रकाणशवत्ती सिन्हा ने जिस 
लगन भौर निष्ठा से इस संस्था मे कायं करिया 


उरे लिये समाज उनकी सेवाश्रों के प्रति ग्रति 
कृत्ते रै । 


री दद्ढा साहुव के वाद श्रौ पूरणचन्दजी जैन 
(दरकलिया) श्रौर फिर श्री जतनमलजी लूनावत 
दस मस्या के श्रघ्यक्ष रहै । उनके कार्य काल मे 
सेस्था विकास के पथ पर श्रग्रसर होती रही । 
यावानो की संख्या वदी, शिक्षिका परिवार वडा, 
परो्षाफत काफी उन्नत रहा । प्रतियोगिताश्रौ मे 
पागरही सरस्छृतिक समारोह मे संस्थाने कीतिमान 
पव्रम क्रिवि । इसी वीच सत्था की प्रधाना- 
व्यापिका श्रीमती प्रकाणवतीदेवी का ्रसामायिक 
भ्रव्नान हो गया । वडा गहरा मघाति सस्था को 
१ पडा ¡ उत्करे वाद श्रीमती उसिना 
भवाश्नव जो श्रीमती सिन्हा के पाक्त कर्व कर 
र्य धी को नस्या मे प्रानाघ्यापिका का पद 
मोपा गया । बरी लगन श्रौर निष्ठा मे उन्होने 
पभ दाधित्व करो सम्हाला श्रीर्‌ श्राज तक वटे 
भाम, मून त योग्यता मे ये सन्या षत 
गयाम्न र रही ६1 

मन्या क्तो गक व्रहत चदा लान मिना जव 


मगदषट पणन ३ द < 
वनन भण्यते म प्रप्यन्न पर पर्‌ उनि माने 








(] यह्‌ बहु काल था जव देश श्राजादी भर्त 
कर चुकाथा ! उस वक्त संचालक मण्डल की 
्रध्यक्षता कर रहै थे प्रमुख सर्वोदियी नेता 
श्नी सिद्धराजजी दढा । श्रव तक इस संस्था 
का नाम था जन शेतास्बर वनक्दरिलर गत्सं 
मिडिल स्कूल । संस्याके विकास के साय 
इस संस्या को प्रर भी श्रधिक लोङ्प्रिय 
बनाने हेतु श्रध्यक्ष महोदय की प्रेरणा श्रौर 
युभाव से संस्या कानामभ्रौ वीर वगलिका 
विद्यालय कर दिया गया) 


योग्य शिक्षक, र्टरीय पुरस्कार प्राप्तकर्ता 
श्री सौभाग्यमलजी श्रीश्रीमाल श्राये । संस्था 
को श्रागे लने मे उनका ग्रनुभव वहत 
प्रभावौ वना। 


संस्था ग्रपने जीवन के पचास वपं सफलता 
के साथ पूरं करेजा रही थी, महिला श्षिक्षा के 
प्रति समाज मे काफी जागृति ्रा चुरी थी, फिर 
भी उच्च शिक्षा के लिये श्रभी समाज से यह 
मानस नही वन पाया धाक्रि सरकारी कालेजों 
मे वाचिकाग्रनो को भेजा जवि । सव श्रौर से दचाव 
ग्राने लगा कि इस सस्या मे महाविद्यानयकी 
कक्षाग्रो के शिक्षण की व्यवस्या की जाये । 
स्थान की कमी, श्राधिक विषमता, निष्ठावान्‌ 
कायकत की कमी वड़ी समस्याथी। करट चार्‌ 
तो वेतन वितरण कै चल्यिमभीच्रर्थं की वयवन््रा 
कटिनिहोजानीथी । टन सव परिरिथित्तियोमे भी 
चाचा साल्व ने जौ मादस प्रद्रणित पिया, 
य्सनंस्थाक्ावहमभाग्यदही कहै । चाका मादय 
हमा यही कदते-नन्धा का 
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स्रिय नमान की कतर वरानिति प्रादि कोरणौ 
मन पदर न नित्‌ नलो रदुनी चाहिये 1 ठन्‌ मतर 
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[] कई वार सौ वेतन दितस्लके स्थि भी श्रयं 
कौ व्यवस्था किन हौ जाती यौ 1 उन सव 
परिल्यितियों मे भी चाचा साह्व ने जो 
साहस प्र्दधित किया, उसे इस सस्या का यह्‌ 
भाग्य ही कटं 1 चाचा सहव हमेशा यही 
कहते--सस्या का स्तर नहीं गिरना चाहिये, 
समाज कवी दौड बालिका प्राथिक कारणो से 
पढाई से वचित नहीं रहनी चाहिये 1 इन सव 
परित्यितिमो मे सस्या के स्टाफने जो 
सहयोग दिया, उते हम कभो मुला नहीं 
सक्ते! 





सौभाग्य स्ते एकं श्रवमर ठेसा प्राया, जिमसे 

दस भ्या की आधिक धियति सुवारे म चमत्कार 
पए घटना घटी 1 जयपुर वे नागवि कौ भ्रोरसे 
श्रौ राजल्प टाक का सावजनिर श्रमिनदनं करने 
न्त निश्चय दूग्रा \ इस श्रवमर्‌ कए लाम उडाकर्‌ 
चाचा साहेव के शिष्य जौहूरियो ने उनके 6 
वप प्र उनके चरणो मे 63 हजार रु० की लौ 
भेट करनै कातयत्रिया। स्वीद्र रग मच पर 
भ्रायोजित भव्य व शालीन समारोहं मे चाचा साहव 
को 63 हजार ० की धेलीर्गेटकी गर । उमी 
वक्तं मस्था कौ प्रवानाध्यापिक्रा श्वीमनी प्रकाशवती 
सिन्हा ने मादयो की यह्‌ मैट वहिनोके लिये 
चाचा साहूवसे मागली 1 स्मारांहुमे ही वडी 
उद्धरता से चाचा माहव ने वट्‌ थली वीर बालिका 
विद्याचय को स्मिति क्रदी 1! मानो, सस्याको 
छप्पर फादकर धन मिल ण्या । सस्या की अ्र्वक 
स्विति काफी र्ठ हो गई 1 इससे चिक्षण को 
महाविद्यालय स्तर तरः ने जानं का साहस सचालक 
मण्डल मे श्रा गया। वुरत हौ महाविद्यालय की 
कमार्ये चानू करने दा निश्चय कर लिया गया। 
स्यान कौ कमी मगरको स्त रही धौ पर दरघरा कोई 
चारान देकर इमी मवनमे दो शिपट चलाकर 
धरो रौ कक्ायें चालू कर दौ गहं । प्राचाय पद 
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केलियिसमाजको ही एक प्रबुद्ध व सेवाभावी 
महिलाः डा० धौमती शाता भानावत की सेवा 
प्राप्त करली गडुं । कला सङ्ाय की इन षक्नाप्नो 
कै परीला परिणाम इतने ्राशराप्रद रदे कि 
परीक्षणके लिये चाचू की ग्द इन कक्षाभ्नो कौ 
स्यायी वनाने का साह श्रा गया, पर समस्या थी 
स्यान की । विभागनेग्रयत्र भवने होने पर ही 
मायता देने की शते रवो 1 मवन की समस्या 
श्रासान नटी थी पर मस्यावद्धानाग्रो कां माग्य 
प्रबल था! विद्यालय भवने पीये ही एक वहत 
वडा भवन जो सिक्तरजी दौ टवेनी कहूताती थी 
कै लिये प्रस्ताव श्राया प्रौर चाचा माह्वजो इस 
तरहक कार्यो से कभी देरनही क्रते धे, तत्वाल 
मौदात्तय कर लिया 1 पचासो किरयिदार्‌ इम 
भवन मेये, खाली कराने की चिक्ट समस्या थी) 
पर चाचा साद्व का पुण्य श्रौर निष्काम सेवायै 
यहा काम प्रां मौर मेवन का एक वडा हिस्सा 
खाती करा कर महाविद्यालय कक्ष्ये यहा लाने 
का नणय सचालक मण्डत ने कर्‌ लिया । 


स्था के पथा वप स० 2032 मे परा हौ 
रहे थे 1 सचालक मण्डल ने विद्यालय परिवार के 
साय भिलकर स्व जयनी महोत्सव मनति क्य 
निएय लिया 1 इस महोत्सव फे निमित पुरानी 
स्मृत्या ताजा हो गयी-इम विद्यालय की 
सूतप्रुब छाये जो श्रव माता, नानी मौर दादिया 
तके उन चुङो थौ जुट गयी, स्वए जयन्ती महोत्सव 
की सफ्तता के सिये--वटूत शालीन ममादह्‌ 
इस भ्रवमर पर्‌ प्रायोजित ज्यि गये ) एक 
स्मास्किा इस श्रवमर परप्रकाशित कधी णड जो 
विद्यालय इतिदुपम का एक सन्दर्भे श्रय ही वनं 
गहं इम ममारोह के कारण सस्या के पुराने 
क्ायक्र्ता पुरानी दात्रा, पुरानी श्रध्यापिाय 
एक साथ मिल चठ, उन सवने सस्या कौ जो 


आत्मीयता प्रदान की वह्‌ श्रनूठी तो यी ही, 
यादगारभी थी। 


> / 0 


# ¬ 


~~~ 


इस समारोहके वाद यह्‌ संस्था वहत ही 
प्रसिद्धि मे श्रई । धीरे-धीरे महाविद्यालयमेभी 
मद्या वढने लगी, ग्राज तो यह्‌ 1300 तक प्च 
गई है 1 महाविद्यालय मे कला ग्रौर वाणिज्य 
दोनों सकाय चालू है । महात्रिद्यालय के पास 
ग्रपना एक बृहत्‌ पुस्तकालय है, जिप्तका नामश्री 
विचक्षण श्री जी स्मृति पुस्तकालय है ) गृह विज्ञान 
के लिये भी सृन्दर व्यवस्था है । भारत सरकार 
के विष्वविद्यालय श्रनुदान श्रायोग ने भी उस 
महुविद्यालय को मान्यता प्रदान करदीदहै ग्रौर 
प्राथिक म्रनुदान भी प्रदान किया है महाविद्यालय 
मे शिक्षण के श्रलावा भी श्रनेक प्रवृत्तियां चालू 
६ । समय-समय पर वाहुर के महान्‌ विद्रानो व 
निष्णात व्यक्तियो के भापणों सै दछात्राये 
लामान्विति होती रहती है । महाविद्यालय की 
कक्षाग्रो का परीक्नाफल भी शानदार रहता है। 
जयपुर शहर की चारदिवारी मे यह एकमात्र 
वालिका महाविद्यालय है । उससे नगर की 
मध्यमवर्गीय जनतां को बहुत लाभ हुप्रा है । 


नेतिक उत्थान व श्राव्यात्मिक क्षेत्र मे भी 
यह्‌ सस्था सदव कार्यरत रहीदहै। प्राज से करीव 
14 वपं पूर्व, जव जयपुर्‌ नगरमे जेन साध्वी श्री 
निर्मेनाश्रीजी, एम. ए. का चातुर्मास था, इस संस्था 
मदछात्राग्नो के लिये एक संस्कार श्रघ्ययन सत्र का 
21 दिवसीय श्रायोजन किया गया था । जिसमें 
याक दछावराग्रो कै साथ गुजरातसे काफी सख्या 
प श्राट वहिन ने भाग लिया था । संस्था 
को नस्यापिका प्रेरक साध्वी श्री स्वर्गश्वीर्ज 
मण माऽ के जिप्या परिवार नै जिनमे विजेषकर्‌ 
एन्य प्री क्ञनश्रीजी म० ना०, श्री विनयश्रीजी 
पऽ भार, श्री उपयोगश्रीजी मन मा०, श्री 
दवनप्श्रीती मन सा० प्न वरद्द्ुस्त सदा घ्न 
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{] धीरे-धीरे महाविद्यालयमें भी संख्या वदने 
लगी श्रौर श्राज तो 1300 तक पहुंच गई है । 
महाविद्याल मे कला श्रौर वाणिज्य दोनों 
संकाय चालू है । महाविद्यालय के पास श्रपना 
एक दहत्‌ पुस्तकालय हि जिसका नामश्नी 
विचक्षण श्री जी स्मरति पुस्तकालय है । गृह- 
विज्ञान के लिये भी सुन्दर व्यवस्याहै। विष्व 
विद्याल श्रनुंदानश्रायोग ने भी इस महा- 
विद्यालय को मान्यता प्रदान करदीदहै। 





दम संस्था की गरिमा को यहां शिक्षण प्राप्त 
करने वाली दछात्राश्रों ने श्रपने नये परिवारोमें 
जाकर वदायादी पर एक एेसी उपलव्वि ठस 
सस्था को प्राप्त हई जो संस्था की गरिमाव 
गौरव कोचारचदिलगातीदटै । उस संस्था मे 
जिक्षण प्राप्त श्रनेक छात्राय श्राज जन शासन की 
श्रमणी णाखामे विद्यमान है । संयम-मागं पर्‌ 
श्रारूढ ये संव ब्रात्मायं जन णासनकै लिये जौ 
कार्य कर्‌ रही टह, उनके लिये यह्‌ संस्था गौरव 
क्योन पावे) 


विदुपी साध्वी प्रव्तिनी श्री सज्जनश्रीजी, 
श्रादरणीया श्री मरिप्रमाभ्रीजी, श्री णयिप्रभा- 
श्रीजी, श्री सुरेवाश्चरीजी, श्री त्रियदर्गनाश्रीजीः 
श्री विमलयणाश्रीजी, श्री हैमप्रमाश्चरीजी म्रादि साथ 
ही स्थानकवासी समाज म श्री तेजकेवस्जी व 
तेरहपंथी समाजमन्री मूरजकेवरजी, श्री पान- 
कैवरजी, श्री सरजकवरजी प्रादि का यिक्षणा टमी 
सेस्थामे हश्रा दै । नस्या घ्न सव कै प्ति 
ननमस्तक र) 


व्यावहारिक सिद्वमण कै साय दधाप्राग्रौ क 
नेगीतत व नृत्य का तिक्षण सी यद दिया जाता 
द {मन्याकौद्धातराग्रों का व्रपना ण्ड नी द । 
नष्टीय परवा प्र्‌ एवं मदन्‌ पुन्य > नमृति 


च ~ ~" मृर्म [यं स 
व्िविमो प्र्‌ या गदव श्रायामन रूम र्टनेद। 






पथ प व महावीर जयती जसे धामिव परो प्र 
एव सामूदि मोजो कै श्रायोजना म य्हाकी 
छावरा्ये माग चती र्हीं । 


एन० सौ० सी० व श्रग्निशमन, फम्टदुढ, 
एन० एम० एस० प्रादि की यूनिट मी स्याम 
कायरत है 1 प्रतिमोगिताग्रो म यहा तौ वापिकार्ये 
सदा प्रमुख स्यान पाती र्दी रै । बाहरके च्रमण 
से नान वदे, इमलिय चम कौ मी व्यवम्या 
रहती टं । 


यदौ की द्धाताप्नो की पोशाक वही -तुमावनी 
व सुदाविनी टै। छारी वालिक्ाश्ना कैः तिये सफेद 
य्वाउज व केमरियास्वर्टं तथा वडी वालिकाग्रो 
मै लिये केपततरिया चुप्नी व मकेद निलवार करनी । 
सामूहिक प्रायनां यह की वित्तिपता है 1 


सस्यामचिगु से स्नत्क वे शिण की 
व्यवस्या रै--(क्ला श्रौर वाणिज्य विपयकी) 
कुल मेये 15 ह तया सवन 55 ह । वालिः 
काश्रा कीमग्यािगुक्शामे 195, प्रादमरीमे 
748, सक्ण्डरी, हायर सक्ण्डरी म 1098, 
महाविद्यालय म 1200 है! कुत सरपा छात्राप्रा 
की 3241 है 1 विद्यालयम्‌ रिक्षिकाभ्रो की सद्या 
54 तथा महाविद्यालय मे प्रधानाध्यापिकाग्रो 


क्पे सम्या 28 तथा कार्यातरय व कमचारियो की 
सख्या 32 टै । 


एः के लिये स्मपित 


[] स्वर्मीय श्रीमान्‌ राजष्पजी सा० टाक जाति, घम व समाज से उपर 
उठकर मानय सेवा के प्रति प्ुणतया समवित ये । उनमे प्रास्या करट-रूट 
कर भगो थी । श्रापका परिवार इसकी जतौ जागती तस्वीर्है । 





--तेरापयथ युवक परिपद्‌, जयपुर 





सस्था शा इम यक्त वािक व्यय 19,44,000 
० दहै । वतमान म सम्या प्रध्य्न प्रमु व्यव 
सायोश्री विमरत्चदजी मुराना ह 1 सस्या बा 
स्यापना टिवम काति सुः 5 (ज्ञान पचमी) है! 
सस्या च्रपने जीयन वै 63 वप पशायर रहीदै। 
यहमीविधिषा विघानहीब्हं गरि दस मस्या 
चै प्राण मपरीहा ने पूरे 63 वपतर मधित्व क्य 
मार वहन वर सस्यावे स्थापना दिवम परी 
श्रपने देह का विमजन प्रिया । ग्राज यह मस्या 
उनके चते जानेसेभ्र षकार महमूममररटी टै। 
चिं उन्मा नएवर देह हमार सामने नटी टै पर 
उनरी श्रात्मा जहा मी होगी, वह्‌ ते हम सवनी 
प्रेरणा प्रदान करणी प्रीर वही हमारा साहस 
हागा, सम्वत टोगा । 
वीर वालिका विद्यालय शिलण मम्पान 
वास्तव मे श्राज टाप साता जीवित स्मार 
है । उनके प्रति हम सवी सच्ची श्द्धाजलि यही 
होगी कि उने टम जीवित स्मारक वो हम खडा 
रे, मजद्रत बनाये, इससे ही श्री वाचा साह्य 
की श्रामा कौ हम श्रना समपणा श्रपनी बुस 
माजि परतुन करन पे सच्चे श्रधिकारी वर्नेग । 
वीर वालिका विद्यालय शिक्षण सस्थान 
सपक श्रपनी है 1 इये, दमे मवत बना 
जिससे हमारे समाज की मावौ पदी कै प्रति 
श्रपना दायित्व पुरा यर मर्वे । [1 
--हीराचद वैद, म्र 
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उदात्त 
जीवन मूल्यों 
के हिल्पी 


[] उ. नरेन्द्र भानावत 


निष्डावान ज्लिक्षा-प्रेमी, कर्मठ समाजसेवीः 
विचक्षण. रत्न-पारखी, उदात्त जीवन-मूल्यो के 
शिल्पी श्री राजकरू्पजी टाक पाथिव खूपसेभ्राज 
हमारे वीच नही है, पर उन्दने जीवन श्रौर 
व्यवहार से जन-मन परजो छाप प्रकितकीहै, 
वह्‌ मदा श्रमर रहेगी] 


टंक सा. के सेवा कर्यो की सौरभ राजस्थान 
मद्री नही, सम्पूरणं भारतमे यहा तक कि विदेश 
मे भी परिव्याप्तदहै। द्यात्र-जीवनसहीमेटाकमसा. 
का निष्काम समाज-सेवी एव बुल रत्न-च्यवस्तायी 
फेःस्पमे नाम सनता रहा प्रर जव जयपुर प्राने 
प्र्‌ मन्‌ 1963-64 मे केरल के हिन्दी दछत्रोका 
णक दन जग्रपुरमे ध्रपनी यात्रा प्रर ्रायाश्रौर 
राष्टू-भापा प्रचार स्मिति कौ राजस्थान णावाके 
दारा उनके र्वायत म भ्रायाजित समारोह मे 
श्री नाजस्पजी दकि कय पटूनी वारदेमातो मेरे 
प्रा 7 ््ना नहा रदा । मुर यह जानकर 
प्रत्यन्त प्रसन्नता प्रौर नौग्यानुमृत्ति दह किरजन 
` व्यदनायी नैठ गष्टूभापा रिन्त 
द्मान्यतर्कि रयि 
म प्रायः नेष 
पो रो परोद उन मरिमिाप्रय च्यन्तिन्य क श्रनेक्‌ 


+ 94 (न श नानि निन 


म जद 
क 








ट्कते रहे । 


टाक सा. भ्रन्तर्टीय व्याति प्राप्त रतन- 
व्यवसायी, रत्न-प्रशिक्षक ग्रीर रत्न-पारखीये। 
ग्रपनी श्रदुभूत प्रतिभा, श्रन्तर्मेदिनी दृष्टि श्रौर 
निर्मल चित्तदृत्तिसेवे ्रनगढ पत्थरोमेभी प्राण 
फूकदेतेथे, उन्हे पारस का व्यक्तित्व प्रदान कर 
देते थे । सचमुच जो उनके स्म्पकंमेश्राया, वह्‌ 
पारस-स्पर्णं से निखरता गया । संकड़ां व्यक्तिवो 
को उन्होने रत्न-पारखी वनाया ्रौर स्वावनम्बी 
जीवन जीने में श्राधारमूत सहयोग प्रदान 
विःया। 


टाफसा. का पूरा परिवेण श्रादर्गे गृल्कुन 
पद्ठति का परिवेन था, जहा ओीवन-नियदि के 
साथ-साय जीवन निर्माण की जिका दौ जाती 
थी। टाक सा. मूततः गिक्षा-मरदारप्रेमी प । 
वरे ग्रहणी सिक्ना कै सथि-ताव व्रानेयनी 
विक्षा के पक्षधर ध्र | वै मानते ये चरि 
सान श्राचरणा मे उनर्‌ कर्‌ ही केत्प्रागद्यरी 
यन्ता रै प्रीर्‌ यह्‌ प्रयोग उन्दने 
वेः कषेम म उन गमय दिवा, जवे न्यया स्वै 


यदना श्रस्छ्ा 


[१ 


न] 


(3 रत्न 


॥. 


® 





विस्नीजानिदही देहरी कादीपक् है, जोसदी 
मायनं म॑ प्रज्वेत्तित हो गया तो उमतते स्माज प्रर 
राष्ट, हरक्षेनमे प्रालोकरित हो उक्िगा। उनके 
दारा मस्यापित वीर वालिका शिक्षा सम्थान 
स्तरी-जानि मे श्रातरिक चीरत्व जगानेमे सप्त 
ह्धा। 


टकर सां बरावर यहक्हा क्रतेयेर्कि नान 
को मार प्रेम, करुणा श्नौर सेवा है। यद्यपि उनि 
पृम्तकीयज्ञानस्दरूलस्तर तक दी प्राप्त करिया 
धा, पर सन्त-महात्माघ्रा कै सत्मग श्रौर नियमित 
स्वाध्यायसेजो श्रतुमव प्राप्त विया, वह्‌ निज 
ज्ञान वनक्र सेवा कर्यो केषू्पमे पूट पडा । टाक 
मानेवाहूरीरतोकोदही नही सहलाया-मवारा 
येरन्‌ हृदय-चिपरु मे निहित मानवीय सद्गुणा रूपी 
क्षमा, मदिप्णृत्ा, सदानुमूत्ति, परोपकार जसे रत्नो 
से प्रात्म-साक्लत्ार क्रया, परिणाम स्वरूप वे 
भरौवो के मददगार, नेवहीनो के नन श्रौर 
विकनागो के सकल श्रग वन स्के। सवश्रवारका 
भौतिक सूख-वमव ति हुए भमौ वे उसके भोक्ता 
नही रहे ! उनको उपयोग~दृष्टि निमल रही । 
हमेणा उन ध्यान निम्न मध्यवगी्य परिवासे 
की श्रोर कैत रहता प्रीरवे उनके मुषनदुख मे 
हमेशा मटभागी वनते 1 
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श्री राजस्पजो टाक समाज के रेते उज्ज्वल रत्न ये लिनका प्रकाश पाकर 
श्रनेकं वा्तक्-चालिकाश्रोने युवाश्रो ने, तया प्रीढोने भौ त्रपते जोवनष 
निर्माण दिया है 1 उनको सामाजिक तेवाये इतिहास फे पल्लो पर स्वर्णभसे 
मेँ श्रदित रहेगी । वे श्रीमात समान के भी रत्न ये। 


मध्यप्रदेश श्रौमाल हितैषी सघ 
उज्जैन 


टाक्रसा का भारतीय साहित्य श्रौर मस्कृति 
के प्रति गहरा श्रनुरागया। प्राचीने चिद्या भौर 
कला वौ प्रावुनिक सवेदा का रग-ूप देकर उत्ते 
वतमान पौदी वे स्मन प्रस्तुन रने की उनकी 
भावना वरावर वनी रहती थौ } राजस्थान 
भ्रात भारती प्रकादमी वे वे श्रष्यक्ष ये) इसे 


माध्यम ते यट काय पूरा हो, एसी उनकी 
भावना थी \ 


विद्धानाके प्रति टाक साके मनमेवडा 
श्रादरप्रौरस्मेहमावथा) तोक ग्रीर लास्नका 
सुदीध भ्रनुभच श्रीर्‌ विश्लिष्ट ज्ञान होने परभीवे 
भ्रपन को मदा जिनासु मानते रहै। जवभी 
मिलना होत वे शरीर ्रौर प्रात्मा केभेदक़ी 
यान भ्रवश्य करते । सचमुच वे भेद विनानीये 
रर्‌ श्रपने जीवन को सायक वनार परम तत्व 
कै साथ श्रमेद दो गय। उनका जीवन हम सवके 


लिए लिला टृम्रा मुलदस्ता ह, जो सुणव्‌ ही सुशब्र 
काटताटै 1 


हिरी प्रोफेसर 
राजस्याने विश्व विद्या्तय 
जयपुर 








राजरूपजी 


क] 


शिक्षा-प्रेम 





श्री जगच्चाथ सिह मेहता 
प्रध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा बोड, राजस्थान 


चहुमुखी प्रतिभा के धनी श्री राजरूपजी टाक 
सा, को णिव स्काउरिगसे जडे होने के नाते 
उनफ मुभे निक्टतासे देवने का सूग्रवसर मिना 
धा। ध्द्रयटाकसा. केलियिर्मं कैवलएकदही 
चात कना चाह्गा कि श्रधिकतर मनुष्य समाज के 
रणी रहते दै परन्तु कुद रेते विरले महापुरुष 
हूति जो ममाजको प्तनादे जाते दहै, जिससे 
ममाज यह्‌ मरमून करने लगता विः वहु उनका 
क्षणी | श्रीक सा. का जिक्षासे बहत प्रेम 
या। उन्म ग्रह्‌ मान्यतताधी क्रि जिक्नादही मानव 
दः चिद्ासक्त श्रापार-ग्तम्भदहै) टमी भावना 
परिनि टोकर उन्मि विन्चिपम्पसे स्री शिक्षाक 
सद्म जहां बर्‌ यिता कौ त्रहत प्रावण्वक्रना थी, 
धरन 63 चमप श्रीयीर वब्राचिन्् यिक्नणा 
प पलो स्थापना क प्रर उनो निरन्तर 
विमित फम्म प्रर श्रन्द्री 





साह्य का जीवन सेवा के लिये समर्पित धा। 
दूसरोके दुव पीठा से उनका मन॒ पसीज 
जाता धा! दसी कारण उनका स्काउटिग वगा$डिग 
से विप प्रेमहो गया श्रौर वे स्काउटिग व 
गाहृडिग संस्थान से जड गये । स्काउटिगिके सेवा 
कार्यो में उन्हौने तन-मन-धन से योगदान दिवा| 
स्काउटिग य गाऽटिग श्रान्दोललन व शिक्षा जगत्‌ 
उनकी सेवाग्रो कौ चिस्मृन नही कर सकेगा । 
उनमे राष्टर-प्रेमवे समाज-प्रेम करट-करुट कर भरा 
या। वे गाधीवादी विचारकपे 1 देन की भ्राजादरी 
के निवे नी उन्टाने योगदान दिया । वै सादगी, 
रेवा, नहिप्णत्ता, सरलता की प्रतिमूर्ति धै । 
भगवान महावीर विकलांग महाग्रता ममितिय 


रास्थान नेच्रहीन फत्याण सथ एव प्रन्य 
पमी पनाय चवाभावी सस्प्या्मे दर जिनमे डद 
य 

त्ये द} 
नेन णन्द्रा वोयदान श्सिी भी मनेष्य का 
समदना न निफ दूयते सोयम नो चनप 


अ + १ न ॥ ॥ 1 ॥ ५3 1 ॥ 3 । 1 1 
प्म उनम य भमला द्य परनि न प्रपते पैन 


4 - =-= --------~------------~---------- 


सः ८, 
५, नः ६६ 


सरत्न-टयवतसाय 


५, 


त्क 
आधार-रतम्भ 


श्रौ राजर्पजो टाफ का जवाहसत स्यवस्ताय मे विततेप स्यान या, प्रीर ये रन 
व्यवह्वायियो मे श्रत्यत लोकप्रिय ये। वे रतन-व्यवस्ताय षौ उनतिके स्पे सर्दव 
प्रयत्नशौल रहै ॥ जयपुर दे रतन-व्यवसाय फे ये स्तम्भये। भ्राज उनके श्रनर्का शिष्य 
दरस व्यवसाय मे सफलता मे उच्व शिखर पर प्रतिष्ठ ह । उनका सक्रिय सहयोग 
एसोसियेशन को सदैव मिलता रहा है । वे एसोत्िेशन पे प्रघ्यदा व मानद मधौ रह्‌ 
युके हू । उनके कायकालं मे एसोसियेशन ने श्रसोम प्रगति फो । जौहर हो नही, जयपुर 
की जनता इस वात से भलीभात्ति परिचित फिवे प्रमुख समाजसेवौ, शैक्षणिक एव 
जनसेवाकेक्ेत्र मे सदैव श्रग्रणो रहे । 


-ज्य॑लसं एसोसियेशन, जयपुर 





देस्वे। टकसा का साया जीर्वन दूसरोवै हमारे वीच से चले जाना वास्तव मवहूत दु खद 
जीवन को वनानि मे व्यतीत हृश्मा। वरीतरदो हैवसमाजकी वदत वी क्षति दै जिसकी पूति 
हजार लोमा को रत्न व्यवसायका क्षिक्षणा दिया सम्भवनटीरै। 

व उह क्ष व स्वावलम्बी वनाया। भ्राज उनके श्रद्धेय राजसूपजी टाफ कै लियं जितनाभी 
शञिप्यन केवल जयपुर शहरमेही श्रपितु भारत ग्रहं, उतनाक्मदै। यदिमे यह कहूक्षिवे एक 
वपव दुनिया करई स्यानो पर कुशल जौदहरीवे महामानवये ता काई प्रतिणयोक्ति नही होम! 
रूप म॒ पना व्यवाय चता रहै! उहानै उनके प्रति सच्यौश्रद्ाजयि यही होमौ वि हम 
इडियन जेमालोजौ प्रर श्रग्रेजी व हिदी की पुस्त्व उनके वताय माग पर चनँ श्रौर पीडित भानव कौ 
भौ लिबीजो नकैवल भारत वपमही, बल्कि सेवाक्रउनफेदुख कोक्मक्रनै मेव शिता 
ग्रमेसकिा के भी पाद्यम म सम्मित्नितदै। उद्‌ कैक्षैतमेश्रपना सक्रिय योगदान दे। 

अ्न्तर्खष्टरीय पुरस्कार भी मिवा। रसे व्यक्तिका 
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राजस्थान नेत्रहीन कल्याण संघ 


क 


एव 


संत महापुरुष स्व. श्री राजरूपजी टंक 


राजम्थान वनने के वाद ज्योही म 30 अगस्त, 
1949 को जोधपुर से जयपुर म्रायातो मेरे परम 
हितंपी श्री हूजारीचद जी मेहता के सहयोग से 
सर्वप्रथम जयपुर्‌ के जिस महान्‌ ग्यक्तिसे सम्पकं 
हृश्ना,वे थे मांधीवादी, जौहरी एव समाजसेवी 
चिहावा निवासी स्व. श्री राजकूपजी टाक । उनके 
चेहरे की सदेज मुस्कान ग्रौर उनके व्यक्तित्व को 
देकर वदा प्रभावित हृञ्ना। कौन जानता धा 
गिः एक दिन पसा श्रायगा जव टाक साहूव नेत्रहीन 
नत्या सघ वे प्रघ्यक्ष होने श्रौर मुभे संव का 
म्री बनकर उनके सायक्ये मे कधा मिलाकर 
गयं करना पटेगा। स्व. श्री टाक साह्व 1972 
मे फहल्याण गंपके च्रष्यक्षवने) तवस मरण 
पयन्त उन्टाने नेतररीनो कै कल्याणाव विकाप्रमें 
नविम नेशन व नस्ता मे तन-मन-धन पव समर्पित 
भायनो सनेत्रा को, वहु च्रनृकःरश्ीय रहेगी । 
1977 कैः पटने ननन वान गहष्ात्र टतु कभी 
पदयोत्या माके त्राषरू धाजार्‌ त प्रन्येदे पदान 


श्रनाश्नय म अद्रिर्‌ 


८ 


रगा 


नो बर्न = ननपनपनी दन [नदन 
नो वदना । रव, श्रो दरपन उव (निक्मन) 
। ४ = 
पय व्ण. न्दो (मामोतापरेपी उन (नकसीन) न 
(+ 


११ 
फर्दर् 


2, 


श्री माखिकलाल कानुगा 





1978 मे संगर के वालाजीकै रास्ते में तिवाड़ी 
जीके कारखाने का 805.43 वर्गमीटरका प्राधा 
वनाव श्राधा खुला भवन एक लाखमे खरीद कर 
हमेणा के लिए समस्या कासमावान कर दिवा| 
धन कहा से जुटाया, किसने दिया श्रीर क्या 
किया? यह्‌ सव विधि विधाता दहीजानै या 
स्वग्रं स्व. टाक साहव। शिक्नाप्रसारके क्षेत्रमे 
उनके समय में राजस्वान नेच्रहीन प्राथमिक 
विद्यालय (विशिष्ट) खोला गया जिसमे भ्राज 
40 विद्यार्थी विद्या प्रजन करर । नेत्रहीनों 
को स्वावलम्बी वननेदटतु कुर्मी, वच वनवाई व 
हाथकर्घा व्यवसाय प्रणिक्षण केन्द्र खोल! टन 
प्रशिक्षण केनो से काम सीप्रफर करीव 25 
विद्यार्थी सारे राजस्थानमे श्रपना स्वरोजगार चना 
कर जीवनयामन कर । एते श्रनेक रचनात्मक 
पायो म प्रभिर्नि रखने वानेर्व. श्री टाक माद्‌ 
नेत्रहीनांकेः हदय म्राटव ममीहा भ }! उन् 
नेतदानिके निए नित वैक" ग्योना। दै तवं पह 
गन्तिथे जिन्न मृत्युर वराद प्रपनेनेवदानमे 


स्प प्रापयया फ । घोपगा केः प्रनृचारं 
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डाँ श्रार जी शर्मा हारा प्रत्यारोपण कर दिये 
गये 1 यह है टाक सहव का अपूव त्याग नेत्रहीनो 
के प्रति! घने एक धरोहर है, एेसा उनका विष्वा 
या । गुप्त दान को वे सर्वोपरि समभत्ते थे, जिसमे 
दानलेने वातै की भावना पर तेशमात ठेसनही 
पहु । एक नेवहीन कायकर्ता को हाउर्षिग वोडे 
मे मकान मिला पर दस दरिद्रनारायण बे पास 
पत्तादेनेकोक्हा? यह्‌ यातउह्‌ मालूम पटी) 
दूरे ही दिनि रक्म मुप्तस्पप्तेजमा होगरईव 
रसीद नेत्रहीन के पास पहुचा दी गई । उत्ते रसीद 
पाकर इतनी सात्वना मिली, जितनी सीता माता 
को श्रणौक वाटिका मेवीर हनुमानकेशाय मे 
श्री रामद्वारा प्रेषित स्वणा मुद्रिका पाकर मिली 
यी । इसी प्रकार जहादो भ्ये कुमारन्दुमारीका 
विवाह रचता, वहा स्वय जतिव विनानामका 
वद लिफाफा श्राशीर्वाद खूपदेक्र चले श्राते। 
गौमलता इतनी थो क्रि प्रये वालको की यौमारी 
देसक्र प्रंखावको गीती कर वठते। श्रौ भरेसी 
लालजी जैन (नेतदीन) जो कल्याण सधक 
्रात्मायेव टाक साह्वके प्रनयभक्तामेसेषे, 
वे इनकी लम्बो बीमारी से बहुत चिन्तित रहते 
थे} भ्रभाग्यवश श्री जैन का टाक साहवकी मृत्यु 
फेदा महीने पहिले कंसरटागया। टाक साह्य 


की मृद्युदे दिनश्रीर्जन ्रक्स्मात्‌ पीरियक्तदौ 
गये श्रौर श्रावश्च मे श्रपनी धमपत्नी {(नेत्रहीन) मे 
हनं लगे--!टाक साटय के जनाजे मर्म स्वय 
जागा एव श्रपनी श्रद्धाजति दमा!" परविधिका 
विधान देिये । इधर टाक साहव बरी मु 
प्रौर उसी घडीमे श्री जैन मवा मार्ह 
अस्पतात मे भर्ता प्रर दुमरे दिन टाक साहुयकी 
मृत्यु वा समाचार सुन 28 1087 कौ 
सवेरे 6 वजे श्वी जन साहुम का स्वगवाष। स्व 
श्री टाक साह्व कविता व शर मे वहत शौकीन ये। 
मन एक वार उनसे पृ्ा करि प्राप इन नेत्रहीना 
कीस्मम्याम ज्यादाक्योड््वे र्हुनैद्ो, त्तो ए 
शेर सुना दिया-- 


ष्टम समा वफा वे परवानि, 

हम मरन से क्य उरते ह । 
श्ररजोश्रागलगोटहै इमतनमे, 

उस प्राग से बेला षरे है।' 


देसे हाय, यात एव हृदय के घनी, सेवा करन 
की प्रेरणा कै स्रोत स्व श्रीटक् साह्य की 
दिवगत भ्रात्मा को नेग्रहीन परिवारव मेरा शत- 
णत प्रणामवस्व शरीरजेन नाहुव को श्रद्धाजत्ति। 


म्री, राजस्यान नेब्रहौन कल्याण सघ, जयपुर 
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जयपुर वे भूतपूर्वं महाराजा 
नी नवानीर्मिद मे भिनकर्‌ 
किनने प्रसत दिन्वाईदे न्दे 
तर श्री डाक माहव) 
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शासनपति-परम तीर्थकर श्रमण भगवान 
महावीर के प्वीसवी निर्वणि शताब्दी के 
पावन प्रसंग पर राजस्थान सरकार ने राज्यस्तर 
पर प्रतान्दी समारोह समिति की स्थापना की थी। 
इस समारोह समिति के एक प्रमुख सदस्य श्री राज- 
स्पजीटाकभी थे! समिति ने साहित्यिक योजना 
कै अ्रन्तर्गत तीन पुस्तको कै प्रकाशन का निरय 
निया धा--1. कल्पसूत्र सचित्र, 2. राजस्थान का 
जेन साहित्य श्रौर 3. राजस्थान की जैन कला 
श्रीर्‌ स्थापत्य । प्रारम्भके दोनों ग्रन्थों काप्रका- 
णन कायं प्रारम्भमभीहोग्यायथा, परपूणनदहो 
सका धा। 

शताब्दी समारोह वपं की पूति पर समारोहं 
समिति के सचिव श्री देवेन्धराजजी मेहतानेश्री 
राजरूपजी टाक प्रभृति सदस्यों से पराम कर, 
'सयाजस्थानं प्राढृतत भारती संसथान" की स्थापना 
को यी । टन संस्यान का रजिर्ट णन 21 फरवरी, 
1977 फो फसा लिया गया घा । (खन्‌ 1985 
मे प्रादृत्त भारती श्रकादमी) उरा समये श्वी टक 
ना. घ्म संस्थान दै संरथापक सदस्य यं । 

प्ररत भारतीक मंस्थापन-फाल सै नेकर्‌ 
26 धठ्दरवर, 1980 के पूवं तक, सरथानरी 
प्रयः ग्मन्त वटे श्री रजर्पयी टक की 
पप्यक्षत्तामे द्री नम्यप्न होती सही 1 26 ग्रष्टरर, 
1980 पय मन्पाने फी सापार्या मभामश्री 


सत न्यु. चस्य पद पर नि्ार्ि ट्‌ सीर, 


९६ 





प्राकृत भारती 
ग्रोर 
राजरूपजी टाक 


° म. विनय सागर 
निदेशक-संयुक्त सचिव, प्राकृत भारती 





9 दिसम्बर, 1984 की साधारणसभा कीर्वखक 
मे पूनः भ्रध्यक्ष निर्वाचित हुए । श्र्थात्‌ संस्थान के 
जन्म-काल से स्वयं के देहावसान तकये प्रध्यक्ष 
पद परही रहे। संस्थान के संरक्षक सदस्य तो 
येही । 

प्राकृत भारती से इतका श्रदूट, हादिक एवं 
घनिष्ठ सम्बन्ध था।वे दस श्रपनीदही संस्था 
समभते ये । यही कारणरहै किवे सर्वदा इसके 
पोषण एवं संवर्धन में प्रयत्नशील ही नही श्रग्रगण्य 
भी रहे । उनका निरन्तर यही प्रयास रहता णा, 
विनस्न भ्रनुरोध रहता धाकि प्रकाणनदहैतु इस 
प्रकारके ग्रन्थो को चयन कर प्रकाशित किये जायें 
करि यहु संस्था।श्रकादमी सार्वजनीन एवं सर्वश्रेष्ठं 
वन जये । उनकी मिलनसारस्तिा, विचारणीचता, 
सज्जनता एवं सहूदयता के कारणा उनके समस्त 
प्रस्ताव सर्वदा सर्वसम्मति से स्वीकृत होते रह । 
मने देखा हई कि प्रकृत भारती कै स्नाय श्रदरुट 
प्रगाटता के कारण रुग्णावस्वा मे, उटने-चेटने की 
प्रसमर्थताके क्षणोममभीवे वटक की ध्रध्यक्षता 
करनेमरवयं को मौभाग्यश्नाली समते पे! उन 
घलणोमे कट्ता की गन्य होने परमभी वे क्षमानीत 
रीन रटतेये 1 मूक वाणीद्ोनै पर भी जवनी 
भे मिनताधा, प्णायेस्नेही भ्राढृत भासती फी 
जनक्मरी चते प्रौर प्रगत्ति सुनकर हादिकः प्रमप्रता 
घनुमवफ्म्ते षे) 


प्रारम्भ के र्घा मलन संर्पागी प्रादिः 


ध 


तुमसे महक्ा 


नारी श्चिधाके प्रवल समर्थक, 
तुममे महेका यद्‌ उपवन, 
उदयम, सस्टति मानवना की, 
तुम चे एक श्रनोखी चित्तवन। 
मूर्यं की प्रयम विरण बनकर, 
चलाया चा लावल तुमने 
बरेरेजगारी प्रगिह्षा की, 
सीलन भरी मृफाग्रो 
तुमने प्या धा रोपनी का, 
जीवन दौ हर साप 
हर एक माम रै, 
रोनी की चाद्‌ 
वी हर जटिल 
पटरी क्यौ सुमन सूुयरकाया, 
भरने जीवन कौ तुमन, 
मठी सा खरा वनाया। 
नैतिकता का मानवता स, 
धा एक श्रनौवा नाना, 
जिगा भेद श्राज जटा मे 
कोई नदी कर पाता। 


म॥ 


मः 
श्रव 
म। 
जीवन 





यह उपवन 
2} श्रीमती सुघा गुक्ना 


रनों गओ जगमग दुनिया मे, 


वित्तन रत्न मजाय, 
वने श्रवत चिकतामा बै, 
जीवनं ज्योति जगवि। 
मूत न षायै हम वुमन, 
तेय दहर यादा म, 
फल्म वदरगो श्राज हमरे, 
उन स्विम राहा मे। 
मूढ वदना के तुम श्वाना 


जनजन के तुम भाग्य विधाता 
स्ह गय तुम उम दुनिया मे, 
ण्क द्वित मयौ जाना, 
भ्रपनी टर मजित को, 
तेरी मजिन तक्र पटुवाना1 
गय जो दरोषतिना, 
उको प्रज्वनित करा" 
जीवन कौ भी 
तुम जसा श्राद्रा वनाना। 


जता 


भ्रपन 


सहायक श्रप्यापिरा, 
धीवीरवा द मा विद्यात्तय, जयपुर 





स्यिति सन्नौपजनके नहीं धी ' रेत स्वितिमें जय 
शौ श्रावष्यक्ता “१ तो वे स्ट्पं पूर्ति भी 
क्रतेये। 

इममे प्रदेदनटीक्रि श्री राजस्पजी टदे 
सादिव्यन्रेम मे कारण दी उनके प्र्यसीय काय- 
काम प्राव मारत पल्लवि, पुष्पित होती ई 
फलदायिनी सिद्ध हौ चुकी है} फतत उनरै जीवन- 
खध्याके पूव 38 पृम्नकं प्रकाभितदो घुरीथीं) 

श्री टक मा से मेरा व्यक्तिगत परिचय 
सम्‌ 1940 र्टादै, वह्‌मी प्रमाद । प्राङृत 
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मारनो के सम्धापन 1977 नेर्मै सम्माय मयुक्त 
मविव र्हा श्रीर्‌ वश्रघ्यल रहे इनदसव्पोम 
मेरा मम्पक धनिष्ठ दौ गयाथा। नि ग्रनुमव 
क्वि, उनके ह्दय में घम, सेवा श्रीर्‌ माहिष 
वैँ प्रतिच्द्धाभ्रीर श्रदूटनिष्ठाधी भ्रौरवे गुणा 
के ग्राहक थे एव गुग्णीजना फी स्लाधा करते ये 1 


व्नके श्र्ठामयिक निधन से प्राह्त मारी 
भ्रकादमी की द्रपूरणीय श्नि हु है। मै श्रपनी 
श्रोरसितवाप्रार्न भारतीवे भ्रमस्त मदस्याकी 
्रोर ते मावनीनी श्रद्धाजनि श्रपितं करना ह! [] 





महामहिम श्री राजलूपजी टंक उन महान्‌ 
विमूतियो ममे एकै जो ग्रादणं एव सिद्धान्तो 
की मौखिक व्याख्या ही नही करते वरन्‌ उन्हे 
जीवत के ठोस धरातल पर साकार ङ्प प्रदान 
करतेहु। श्राप जीवन को - ग्रान्तरिक व वाह्य 
पर्थात्‌ विचार श्रीर व्यवहार, दोनौँद्ण्टियोसे 
पवित्र व ब्रादर्णमय वनाने मे विशवास करतेथे। 
ग्रापने प्रारम्भसेही श्रपने जीवन मे परिश्रम, 
सुच्चाई-व विनस्रता का पालन किया । श्रपनी 
सहनशीलता, सेवा व त्याग के वल पर जीवनके 
कटोर श्रनुभवो को भी स्वीकार किया श्रौर शायद 
घ्सी कारण अपने वहुपक्षीय कार्यक्षे् मे सामंजस्य 
र्थापित्त करने मे सफल हुए । केवल इतना ही नहीं 
चरन्‌ श्रपने सम्पकंमेश्राने वाले सभी व्यक्तियो को 
टना प्रभावित किया कि भ्राज हम सव एकश्रोर 
उनके वियोग सेदुम्पीरहै तौ दूसरी श्रोर उनके 
सद्गुणो मद्भाव प्रौर सदाचरणका स्मरण हमे 
ग्रात्मगौरव श्रीर्‌ भ्रात्मचिन्तन कीश्रोर श्रग्रसर 
करता श्रीर विद्धले पच्चीस्न वर्पो का भ्रतीत 
सजीच हो उघ्ताह। 
टाक माहव मज्जनता, सीहादं श्रीरस्नेटके 
सूत्िमान म्वर्पधरे विभनेपरकर उपेध्ित व पीडित 
मानवे समुदाय कैः प्रति उनके हृदय मे श्रषार 
र्णा विद्यमान थी, जिसको उन्दने श्रनेकरानेक 
ममायया, चारिपिक्र विकाम, त्तिक मूत्यो की 
गपाठना प्रर रिक्षा कर चिकासके सत्पमे माकार 
द्या । सपनि अ्रनेङनिकः रमस्ीय एव श्लाघनीय 
नम म ताप्तदीने प्रन व सघक्रारवृसो परिरिय- 
म नारी शिन्लान्त प्रलगय जगादाया । प्राज 


ज { ॥ व = 
वव द गाङरयान्‌ तम विद्यु परदरयम 


६] 





विश्व-मानव के लिये 
जो प्रेररणा बनकर लिये 


* श्रीमती उसिला श्रीवास्तव 





वालिकाश्नो कौ शिक्षा को कंत्पनाकरनाभी 
ग्रसम्भव्रे था, उस समय श्रपने उच्च संस्कारो, 
निष्ठा, लगन तथा पूज्य सराव्वी स्वर्णश्रौजी 
महाराज की प्रेरणा से प्रापने 17 वपं की अ्रल्पायु 
मेही श्राविका च्नाश्रम नामस एक वाततिकाश्रौ के 
शिक्षण केन्द्र की स्थापना करवाई श्रीर संचालन 
का समस्त भार श्रपने किणोर्‌ कन्धो पर वहन 
किया श्रौर उसका सफलतापूर्वक श्राजीवन निर्वाह 
किया। उन परिस्थितियों मे जवन तो पठने 
वाली वालिकाएं ही सहजता से उपलन्ध होती थी 
श्रीर न पटाने वाली.-श्रघ्यापिकाएं; तव श्राप घर- 
घर जाकर वालिकाप्रो को पठने के ज्तिये बुनाकर 
लाते ये व दिल्ली, श्रागरा, मधुरा च्रादि नगर-नगर 
जाकर श्रव्यापिकाश्रो की खोज करतये । निष्ठाव 
लगन तथा पारस्परिक सहयोग कौ भावना समै यह्‌ 
विदयालय रूपी वीज दिनपर दिने श्रकुरित ग्रीर 
प्रस्फुटित होने लगा । इसके कलेवर, न्तर श्रौर 
स्वरूपम भी विकास दहुग्रा किन्तु विष्ास कै साथ 
प्रणासनिक श्रीर श्राधिक कटिनाटयौ का सामना 
करते हुए भी च्रापने स्रभिमावको ने श्रधिक 
शुल्क लना स्वीकार नही फ्रिया क्योमि श्रापन्धी 
धारराथी क्रि राष्टरीय विकाम क लिय शिक्षा 
सवको मुलभे श्रौर सन्ती होनी चाहिए) गांधीवादी 
विचारकःश्री टाक नाहवे का दट्ना था कि उनक्म 
विद्यालय सध्यमयर्ग च निम्न वर्गं कै नियर, 
गुयिधान्रो या धने ्रमावमे दियीत्रीद्धाया 
फो यंल्ययनम वचिननरग्या डाय | म दिया- 


(र 


समय क म्र्रम नं 


‡‡ 
९१ 


नरान नकु निनं प्राश 
>~ ~ न म # =+ ~ ् म्प यु 1 {+~ 
कः सपच्रनं ऋ अनि क त्रकानिं न नान्त इत्य 


सो निर्ययदलि दोषस्य रनण्न यष्टु शौर 
्ि 


समाज से श्रनान, भ्रधविष्वाख भोर श्रननिक्ताको 
दूर मगा्येगी \ सायहौ ध्राप शिक्षा ठे केवन 
धृस्तकीय स्वल्प के ममयक न दौकरउते च्रेष्ठ 
श्राचरण, च्नन नैतत भूत्य, सच्ची सेवा श्रौर 
श्रमकेप्रनि निष्ठा श्रौर प्रादरये रुपमे प्रति- 
फंसितत देखना चाहत ये} इतने प्रनुमदौ एव 
तिमिर क्षेत्रो के नाताहोते दए मी नन्दी-मु्ौ 
वालिकोप्रारे हाया से निर्मित वस्तुनो षी दतनी 
मुक्तक से प्रमा श्सतेये कि यनाने चाल्ी 
छात्रामो प्रौर मापदशन करन वाली प्रघ्यापिकाभ्रौ 
भे उत्छाह्‌ ब उम दुगुना हो जाता था। 

पोपवादकि तिना दररहति हृएभी नाप 
शिधाविद्‌, शिक्षा्ाश््ी व एकं सच्चे चिहाकये! 
शसं सस्या का दीष जीदन, विकेमित स्वस्प प्रौर 
सीहाशपूए वातावरण श्राप प्रटूट निक्तामरेम का 
ही परिचापक टै! 

मस्याके विवासमे श्रा शिाप्रेमङे 
सय-साय व्यक्तित्व के महान्‌ गुण भौ सम्मिलित 
थे, जोश्रापको एकं ्रादसके स्यमे प्रनिष्िनि 
मरते 1 भ्राजसे 20.35 वप पूवमी घटना है 
करि श्रध्यापिगाभ्रो ने उचित समय पर वेततननं 
भिरनेवे कारणं श्राप्रोण को, शायद कृ्यक्टोर्‌ 
णन्दो मे ही श्रापषै सम्मुख प्रकट दिया विन्तु 
समापतति टाक साय 7 दिना रमो प्रसार 
भरतिकाद या प्रो श्रि भ्रपनो टोपौ उनके सम्मुष 
र्खदी। विनन्रतानरौ इ सोमार प्राणे सयका 
मंप्ठके लज्जा द्वि भूक गया 1 एस श्रव उदाहरणा 
मेयहस्निददहोतादै कि श्रा प्रणामनिकं व 
विमाय कलठिनाष्रणो के बावदूद भो प्रापने सस्या 
कने प्रायभिक् सालासे माव्यमिक, उच्च माध्यमिक 
भ्र स्नातकं स्वर तक पटुवाया 1 

श्राप जयपुर श्रीर्‌ राजस्यान को लगभग 30 
स्यागरा से धे र्द वितु श्राप कोयातहैति 
इतनी सस्याग्नो म श्रथिारी प्रौर सचालम- हने 
परभ वही षर भी विपती प्रकार दा वियायया 
भरषवोय की भावना आग्रद नदी हई । इसका 
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वप्रय या प्राप उदार स्वमाव प्रर प्रारमवर्‌ 
सवमूतेयु या परयदि मा पण्डित" यौ घ्रापना 
जिमने साय कायकर्ताप्नो पौर प्रधीनस्य ब्म 
चारियो पो पारस्परिक स्नेद एव मद्भाव यपि 
रमा) मापारणसे माषारु व्यक्तिपे सुव 
मे सम्मितित्त होकर वे उ श्रार्मयल वत्रेरणा 
प्रदान कर्तेये। भ्रापकफी दप घदादयता एव 
उद्राण्ठास्े मगन, प्रेम प्रर प्रार्मीपतास्पी 
वधना मे वपव ग्रक्तिणासी होताया। प्रपते 
फमवास्ि या श्रपीनस्यो या ग्रमिदादने पै स्तनी 
प्रात्मीयना प्रर मघुर वचनो सै स्वीकार क्सये 
मिवे प्रमग्र प्नौर तनावमुक्तः होकर वतद्य षरे प्रवि 
समदि जानेये। 

प्ादररीय टाक साहव मरत्यन्त मृदु व मित 
भापीये 1 सामाजिक, रान्ति, ध्यावसाणिकि 
एव निके पौ विगिष्ट उपलम्धिपा स 
सा्ेजनिमे च्यम प्रयार क्ट व परेनफपे 
य 1 प्राप एव सच्चे प्रर मूवं मेवभ्ये षरन्तु एकं 
प्रगतिशील चिन्तवः श्रौर मजग बायकर्ता । पह 
तक क्रि विचातय मेहने वाने समारोहूमेमौ 
श्राप म्बागत, माप, परिचय व प्रनयं उपलन्धियो 
मे विवरण से दर हुने चे । यदत घाग्रहु क्रमे वर्‌ 
अआभारवे दोश्ब्द ही सवष क्तिए पाशौर्वाद रौप 
मार्न्णन का सम्ब होततिये} 

श्रत मे जिय प्रकार स रुभ्िमिसूष प्रषनी 
सर्र रमया से एव प्रोरतो निर्धन बुदियादे 
मधकारको हरता दहैतोदरमरी श्रोर्‌ प्रति प्रारावान्‌ 
पदायवे जीवनमेप्राणाका मच्रशो कषे प्रद्‌ 
भरताप के साप उदिते होकर ध्रसर्‌ प्रताप के पाय 
ही भ्रस्तो जाता, उसी परमार महामहिम प्रचर्‌ 
प्रतिमा के धनी पन-रत बासिवामोये प्यरि चाचा 
सहच भ्रषन व्यदहार से, श्रपने भदस ह्िद्धातो चे, 
परपने प्रयासा से, शपते घरेप्रपान विचारो से ह्भारं 
मान पर एक एसो छाया श्रतरिन षर सये, जिस 
मुलाना नितान्त भसम्भव ह 1 @ 


--भयानाप्याविका, वोर वातिशाउ मा विधात 





धमवीर 
व 
कमंवीर 


ट्स शरी कोल्ल मे, हम तुमको भूले रहते है 
एकत क्षणो मे राजक्षि, याद श्रापकीौ भ्राती ह! 

जीवन के व्यस्त क्षणो में जव भी श्रचका्ष 
मिलता है, चाचा साहव कौ यादे हदय मे एक 
रीस-सी हो जाती है । समाज एवं व्यापारी कणं- 
धारो ने उन्हं प्रनेक प्रकार कौ उपमाश्रौो से विभू- 
पित्त कियाद, किन्तु मैने लगभग 4 दशको से 
उनके नेतृत्व मे रह्‌ कर उनके व्यक्तित्वमे एक 
राच्चे राजक्रपि के दर्शन पये है । सतयुगकी 
यआयाये सुनते ये कि इस धराघाम पर एक से एक 
यदकःर घर्मदीर, कर्मवीर, दानी, परोपकारी, न्यायी 
प्रवतर्ति हुए दै वे सच श्रलग-ग्रलग व्यक्तित्व 
चकर प्रसिद्ध हुए, किन्तु हमारे चाचा सहव में 
यै समय नुण विद्यमान थे । वास्तवमे वे सतयुगी 
सानेवये। 

योर भी व्यक्ति श्रपनी समस्या लेकर जात 
तो पहले उसका दुःग-दर्दं सुनकर उचित निरय 
देते, उसी समस्या टूल करते । 

णके बार, एक बटे सस्टरत देः पडितजी ने उह 
श्रपनी च्वधा मुनाकर नोकरी कौ वाचना की! 
वाना बद्ध ने उन्द्‌ स्नुत भेज दिया, त्रप्नलीन 
प्रधानाचायं श्रीमती प्रकनप्रयतीजी सिन्हा ने उन्द 
दस्म, परम्प सामी बृद्धावरवा द्य एरय भी 
दिति ग्रं | मया कायं 


मः निर उनः पटिः) 
निए ठन पटित्तजी 


# १ 


॥ । 
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श्रीमती कमला श्रीवास्तव 





को भ्रसमथं देख कर उन्होने चाचा साहब के पास 
भेजा । चाचा साहुवने उस समय श्राथिक सहायता 
ख श्रीर हर माहु उनकी सहायता करते रहे । 

एक गरीव विघवा श्रपने चच्चो को लेकर 
उनकी गही पर गई, नौकरी तथा वच्चो के प्रघ्ययन 
के लिए प्रार्थना की, उन्टोने उसे भी स्कल भेज 
दिया । एक बार, एक श्रन्ये तवला मास्टर को 
ग्राग्रहुपूरवक नौकरी पर रखवाया, कोई भी पीडित 
ग्रपेग, निर्धन, उते स्कूल भेज देते या स्वयं प्रायिक 
सटायता देते । 

नित्य प्रति की जचावदेहीसेतंग श्राकर एक 

दिन श्रीमती चिन्ह उनके यहा गं ग्रौर योनी, 
"भाई साहब 1 येस्करूत हर्या प्रनायालय ? श्राप 
किसी भीयौग्य श्रयोग्यको वहां भेज देते 1" 
वे यदीजोर से हसे प्रौर वोत--“वया करू 
प्रकाण वहन, मुभे एन नोगोकी पीडादेनी नी 
जाती, को कामहौतोदरे दिया करे 1 उम व्यक्ति 
के योग्य फामन मिनन परदे उरी प्रायि 
महायत्ता करते थं । 

किसी प्रकारे पीट व्यक्ति उनके पाप्षमे 
निरामं नले सौटता वा । उनका द्वार सवके निष 
समान स्पममयुा पा 1षाह्‌ वे ग्रानाशा रै 
ता, काट चिष्राम च मपय दो, या मदी चर स्यन- 


सापिकः पाप मदन रो । देसी-विदेनी स्यपामी 


समूह्‌ सवकौ भोर से ध्यान हटा कर श्रागन्तुक से 
उवे श्राने का कारण पूते, समस्या का समाघान 
क्रते, श्राज, मी वात कल पर नही टालतेये। 
तुरत निर्णय देते ये। 

उनका कट्नाया वि “हम अपने विद्यालय 
कनौ एक परिवार मानत है, पिसी भी क्मचारी 
शिक्िका वै भेदमावयाग्रयाय ट्म वरदाष्तनटी 
कर सवते 1” ५ 

किमी पिक्षिका के परिवार मप्राकस्मिक 
निधन दहो जाने पर धर पहुंच कर सा-त्वना देते, 
शिक्षिका के वच्चे या परति ग्रस्पताच मे मधातिक 
वीमारीप्े पीटितहोतादेस्वय धरया ग्रम्पतात 
पटहुचत ये । 

श्राप बहे चिनोदप्रिय ये किमी भी हाम्यप्रसग 
पर वे उ मुक्त स्पसे हसते ये । विद्यालयमे माना 
उने प्राण वमत ये। ग्रपन व्यस्त कार्प्रमसे 
समय निकाल वरवे स्तरुल श्रातं पानी मादिकी 
व्यवस्था दषते, पमे श्रादि की क्मीदेमक्र या 
स्कल सम्बधी हर ममम्याका समाधान वरते, 
शिभिका्रा कौ बुरतनां पृदनये। हम पुरानी 
शिक्षिकाप्नो का देखकर यडेगवस क्टते--'ये 
हमारो नीव की ईंट है ।" श्रपनी स्वाभाविव 


मुस्कान तथा मीठी वाणी से सभी को श्नपनामम 
भाव प्रदशित्त करत ये । 


श्ापवे दनिक कायक्म निर्धारित तथा निपिचित 
समय पर हौतेये। प्रात रमणा वंश्रवश्य जात्तथ। 
एव मयानक् भीत म जव हम य्दुसते हए स्वल 
साति, चाचा साद्व प्रफुल्त ठया निविकार भाव 
स एकं मिनट ख्ककर प्रवश्य समाचार पृद्ते घे। 
तेलश्चादु उपाश्रय म महाराज के दशन व ग्रवचन 
कलाम उठाकर प्रन जल गहण परते वे। विद्या- 
लय कै घामिक, र्टरीय प्रादि काय॑न्मोम त्राय 
श्रवश्य पधारते ग्रौर वायत्रमकी समान्ति तक 


ममोयागपूवक समस्त षायत्रम देषते ये । 
उनका महान्‌ व्यक्तित्व वन्दनीय तथा सराह्‌- 
नीय या 1 रतन घनादय, रत्नपारमी, सापो ष्या 
कै गु, जि्षण सस्या ये मचालक् होकर भीवे 
कितने व्यवहार गुणत तया निराभिमानी ये! 
श्रपनी वपगाट तथा परिवार मर्यैवाहिक कार्योमे 
भ्रग्रहुपूवक हम लोमा वो प्रार्मा्ित करते वे । वहे 
प्रेम से विविय व्यजन मिलाते प्रौर वचा दुमा 
मोजन श्रनाथातय बै वाचष्द मं वितरित कर 
देते ये। 
उनकी सवेदनभीलता फी भावनातो्मेनेञम 
दिन देवी त्रि याढ पे पश्चाद्‌ जव भ उनके षर 
गर्तो वे बवाढपौटित व्यक्तियो बै लिषु,मोजन, 
बम्ब, यतन प्मादिकी पूण व्यवस्था करवा रहै ये) 
जीप आदि बाहनो मस्नमस्त वस्तु भिजवा रहै 
ये । मेरे पटवन पर वल्न--“देसो जयपुर पा पया 
सवनाणहूम्राहै। धन कीदहानितो प्रसष्द्तती 
नहीं है पर पमलाजी चद्रकाता, उनी माजौ, 
वेचारं तेजकरुमार पे दानो तीनो भाद पिम प्रकार 
वद ग्ये।उम दिनि वे वहे दुमीमे।वादम 
उनवे परिवार को गुष् महाय्ताभीदी, वेस्वय 
यादप मे जाते घे} उहोन मुममे भी 
द्धा, भ्रापउमी सेतर मप्र पृ्ठचारियेतो 
ले जारो । प्र मने श्रदधापूवम ननमस्नक होकर 
मनाक्रदिया। 
णते महान्‌ ये हमारे चाचा,मारु, स्व टाक 
मादव, एसी महान्‌ विमूति षो गत शन प्रणाम । 
है मदापृष्पतुमषय दहो, 
' त्रिनशन्नेमदू धद्धाजति। 
वृधणदसुमनष्टीचुनक्र, - “^ 
ठुमको श्रषित की है पृप्पाञ्जति । 


2 ई 


1 


(र 


सहाय 'शनध्या 
श्रौ वोर वालिका विदासयः जयतुर 
॥) ५ ५१ 
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[¬] प्र्वातिनी सज्जन श्रीजीम. सा. 


 , श्रावकवर्य 
श्री राजरूपजीं टाक 





॥ | ॥ । ॥ ॥ ॥॥ 1 ५ 4 । द 
पा (9 


जगत्‌ नाम दही जीवो के गमनागमन श्रीर 
प्रायुस्थिति के भ्रनुसार कृषं काल जीवन को सुख- 
दुध्र कै हिण्डो्े म -भुलनि काह 1 अनन्तकाल से 
भ्रनन्त जीव जन्म लेते, कुद समय सुखनदुःखकी 
ग्रनुभूति करते, भन्छे-वुरे कमं करते है भ्रौर उस 
णरीर का परित्याग (मरण) करके श्रन्य णसीर 
यार्ण करके उपयुक्त कार्यो की पुनरावृत्ति करते 
रते ह । उनमें से कौरई-कोई विरल जीव विशिष्ट 
योग्य होकर स्व-परहित सावन'करके मानव जीवन 
पम साधक केर चिरकाल पन्त विषवमेभ्रादरणीय 
स्मरणीय श्रीर्‌ प्ननुकरणीय वन जाते ह । 


एमे ही विरल व्यक्तित्व के धनी श्री राजर्प 
स्ये मादव मरे । पूर्वं जन्म द्यौर्‌ उत्त जनम मेभीवे 
समर्द्य पे सुनन्क्रत चने ध 1 उनक्रा जीवन धम, 
ष्ट, दणव समाज कै लिये ्तमपित धा | उनके 
वनेम सवध्रयमस्यान धमन्तया । निद्रा न्यागने 
ष नयकर संय क्रा करना, निन्यप्रमु 
र्प्न, सामापिक, दान प्रन, मेता मान उनक 
त्य वमिदिकि तमव 1 ज्व सतान््यने ष्या क) 


मो = पम्‌ स नी चर रण्न्‌ 


प्रमा 


मनत परम स 





$ <! ; ५ 4 || 0 श 0 ॥ 
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शिक्षा देना ग्रीर उन्हे श्र्थं समभा कर उनकी श्रद्धा 
कोच्छ करते रहत थ। 


वे स्वथ प्रम जिजासु घे, यथा समयसाधु- 
साध्वी, सत, महापुरूपो या विद्रदूजनो की संगति 
प्रीर तत्तव ग्रन्थो का स्वाध्याय करनाणौकसा दी 
था । उनको तस्व की गहरी जानकारी घी । सायही 
जानका श्रभिमान नही था। सभी पूज्यजनो केसाथ 
विनस्रता का व्यवहार, बरावर वालो के साथ 
उत्तम व्यवहार श्रीरद्छोटो के प्रति चात्सत्य भाव 
उनके उकत्छर्पं की हादिक अ्रभिनाना उनके जीवन 
मे ग्रोत्तप्रोत धी । 


निरेमठ वपं पूवं जवर म्वनामधन्या प्रहुत 
नमाजोन्नत्तिके कार्यो मं लग्न शष्यात्म योगिनी 
मुविग्यात प्रवतिनी महोदया श्री नृयगश्री जी 
म सा.का हविष्या परिवार सर अयवुर्‌ यदाप 
दपा श्रीर्‌ वहां श्राविषाश्रम न्यायिन स्यनेकरो 
प्रेररः षी 1 नदनृनार्‌ सह देः सगामन्य श्रावक 
वयं प्री रागमनजमा मनि, एमोग्मददो मा 


गोदा, भ) 


यन्य नं 
दन्य प. 
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गवन, भी नरम्वमीमया 


य 
1 


सच्चे समाज सेवी ! 


आद जो का मेरे प्रति यहृत स्मेह या \ ये हर ध्यति के पु श्रोर दु" परं एम 
श्राति ये 1 स्वय भाई प्मयश्ुमार कर सहपाठी होने के नति उदनि मुनेमार्हषा 
प्यार दिया । वे सच्चे समाजसेवौ ये । ऊहेनि हना नवयुव्छो षौ जवाहरात फा 
चधा तिलाफर काम मे लगाया 1 शिक्षां दे प्रति उनकी विते च्चि धी, राजनीति 
मे भी उनका विशव स्यान था 1 प्रजामदत पे कायमे भोवेष्रागे होकर कायें वरते 
ये । राजस्थान ने व जयपुर रहर ने एक विशिष्ट सेयासायो, समाजतेवो-पर ब्ु-ख 
षातर--च्यक्ति फो सो दिया, निस्त पूति होना युक्त है । 


श्वो गोफूसप्रसाद शर्मा, यम्ब टास्पिरल, बम्ब 





श्री ह्पव दी लूणिया श्रादि महानुमावौ ने त्रप्णा 
को शिरौधा्यं कर यह उक्त सस्या की म्यापना 
माश्र 5 श्राविकाप्नो फोतेकरकौ गई 1इसीषो 
बृहद्रूप देति की भावना से कया्ाला वनी} 
श्रतमसारा भारश्रौ राजल्पजी सा नेश्रषने 
ऊपर लेकर सस्या का नाम वीर वालिका विद्यालय 
रखा श्रीर श्री हीराचदजी वद कौ सयुक्त म्री वना 
कर इसमये उतति मे तन, मन, धन से दतनी लगने 
सेजुटमपे विप्राजवह्‌ विखटरूप धारणकर 
शिशु प्रायमिक, माध्यमिक भौर महाविद्यालय के 
ूपमे जनसेवा क्ररहा दै। इसकासाराश्रेय 
राजल्पजीसा कोटै। 


साधु-सतोदीसेवामे भी वे तन, मन, धन से 
तत्पर रहते ये । स्रामाय प्रादार, प्रानी की सेवा 
से सेवर चिक्त्पा कराना, मौवधिस्वयके यटा 
की मूल्यवान पिष्टिया, रख रसायनादि नभौ चिना 
क्रिसी सम्प्रवायिक् भेदभाव कैर्मेट क्याक्रते 
ये। पूज्या परम बिदुषीश्रौ विनयश्च जीम 
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सासे प्रापने धाप्निर माने प्राप्तं पिया था। एज्या 
स्व श्री विचधणश्रौजीम सा प्रादि साय 
प्राय नान-वर्चा क्रे प्रवष्य प्राया रतेये। वट 
जिज्ञासाप्रा का समापन पाङर परम प्रसन्न होते 
यै! 

साघु-साध्वियोके विहार मेभीवे व मीसो 
तक प्राते-जाते दुत पे ! उनकी देव, गुद, घम के 
भ्रति प्रटल श्रद्ा, भक्ति, निश्छमे सेवा, जिज्ञासा 
पूण तत्व चर्चा, विनन्नता प्रादि एते मनुकरणीय 
गणर्दै, जो हरेक व्यक्ति मे नही मिसते। 


वेभ्राज हमारे वीचनदी दहैगरिन्तुउन्दीका 
पदानु्तरणा करन वाले उनके सुपोम्य सुपुश्र उनके 
स्पानकीसूपूनि कररहेरह। 


शासने देव उनकी दिवयत प्रात्मा षौ शान्ति 
प्रदान करे) वे शरीरसू्पमे हुमारे साममेनहीरहै 


पर उनका नाममश्रौर उनम काम विरल भ्रमर 
रहेगं 1[] 





क 





देङ्ञा तथा समाज 


विनम्र सेवकः 


° श्री युगलकिशोर चतुर्वेदी 
वयोवृद्ध हिन्दी-सेवी त्रौर वरिष्ठ पत्रकार 





श्रपने चौरासी वपं कै जीवन-कालमेमै लाखो 
ही लोगो के सम्पकंमेश्राया हं, हनासें ही सेमेरा 
परिचय भी हुग्रा है, परन्तु उनमें से वहत थोडी ही 
विभूतयो का प्रभाव मेरे मनश्रौर मस्तिष्क पर 
एतना पड़ा जितना स्व. राजरूपजी टांकके 
व्यक्तित्वे का। शेपमेसे श्रधिकाणतः चिस्मृति के 
गहरे ग्तमे गिरकरलुप्तभीहो चुके ह। 


जयपुर केही नही, राजस्थान के सुप्रसिद्ध 
तथा सम्पन्न जौहरी होते हए भी श्राप जीवनपर्यन्त 
राष्ट्र श्रौर समाजकीसेवामेही जुटे रहैरहु। 


वतमान णताब्दी के चौथी दणान्दरी के दौरान 
राजस्यान के श्रन्यान्य राज्यो कै साथ जयपुर राज्य 
मे भी जनचेतना का उदय हन्ना प्रर यहां प्रजातत्र 
नामने राजनीतिक संगल्न की स्थापना हूर 
निनम श्रापने तन, मन ग्रौर धनतते पूरं सहयोग 
दया नौर्‌ वर्पो तक उसके कोपाष्यक्ष भी वने 
र्ट्‌ 1 नदनन्तर मन्‌ 1948 मे जव प्रजा- 
मम्यन्‌ श्रादि के रथान प्रर राजस्वान प्रदेण वाव्रिन 
कमेटी श्रन्तित्वमें श्रा, तो चाप उमम मी उतने 
सौ उद्नादमे भागं सेते रहे । उस समय सन्‌ 49 
फेः सगमम यच सने पन्ति का नगक उक्त णाग्रेम 


भ्मटीद्ा प्रधान मन्प्री मनोनीत होर जयपुर्‌ 


+ 


1 


श्राया तो उस हैसियतमसमे श्रापसे समय-समय पर 
मिलते-जुलते रहने के श्रधिक श्रवसर प्राप्त हुए, 
ग्रीर तभीरम श्रापके गुणो श्रीर विरेपताश्रों से 
परिचित होने मे समथंहूग्रायथा। एक समृद्ध श्नीर 
सम्पन्न परिवार का सदस्य श्रौर जीवन की 
सभी सुविधा्नों से युक्त होते हुए भी श्राप सदैव 
सादा जीवन श्रौर उच्च विचारधारा का पालनं 
करते रहै ये। 


स्वयं उच्च कोरि के रत्न-पारष्वी प्रीर रत्न 
व्यवसायी होने के साथ-साथ श्राप रत्नोके प्रचारक 
भी ये! रत्न-व्यवसाय से सवंधित श्रापकी रचित 
पुस्तके श्रमेरिका श्रादि विदेणोमे काफी लोकप्रिय 
हो गरट्‌ थी। 


इतना ही तह, ्रापने रल्न-व्यवसायमे नकट) 
टी लोगो कोटस प्रकार प्रयि्ठित्त पिया था, 
जिसने वे स्वतन्वरस्पमे श्रपना घंघा कर्‌ सके] 


+ ६ ह ष 
जहा तके श्रापकी साठजनिकरः प्रयस्ियो का 
ॐ. 
सवं ४ 4 य ॐ प्‌ रि ~+ ~ 
सवव द, भ्रापउनम भीमद्रव सथ्य यनः] 
विनेपतः भाप श्रपनेद्रारा रपापिन वीर्‌ तार 
विखालय, भगयान माकर कि्वाग नाप्ता 


{मि र तन्या नः ८1 नरः 
गदम्‌ श्रद्‌ दाङन्यान नप्ररन दन्त्या 


ग्त्पङ, 





॥ 


समन्वयवादी विचारक 


गश टाक साग प्रमुख समाजतेवी, प्रद्ितीय गुरो गेपारष--सदृदय, सापामिक, 
सम-दयवादी विचार के प्रवल पोक्ये । समान फो मानधतावादी विचार्यो 
श्नोर ब्रग्रसर करने यलि प्रमुख प्रक्षये । 


सम्पक्‌ सदस्य श्रपने जीवन क श्रन्त ममरय तक 
र्हेये। 

ध्मपनेव्यक्तिव, जीवन प्रौर व्यवहार मश्राप 
श्रत्यन्त विनन्र, उगर, दयालु मिष्टमापी प्रौर 
सितनसारये। जैन धमरे प्रति प्रापक प्रत्यत 
म्रास्याभ्रौरपूानिष्ठाथी। सायदहीञ्रापु भय 
य्मौकामौममनस्पप्रादरक्रतये। 


श्राप प्रबल ममाज सुधारक भीये, इसी 
पर्वायिक्रा उस घटना का श्राजक्त वहन क्म 
सोगदही जनेति टेम, जव श्रापन जयपुर मए 


मद्धि क सती होन से वचार उसके जीवन यी 
रक्षागीधी। 


यह्‌ घटनासनु 19 52कौी है । उत्त समय 
राजस्यान कै मुन्यमपी श्री दीक्ररप्मी पातीवाव 
ये । उस समय ग्ग्रवाल समाजय एन व्यक्तिमे मर 
जान प्र्‌ उस्नकी पिषवा पलीको यत्तः क्रानकी 
पूरोतेपारीकरसी गरईयो सौर उससो एवयाध्रा 
कै साथ चदिपोल चाजार कै प्मशान प्र वदी 
धूमषाम सिन्ते जायाजा ददाया, प्रर मागम 
केडा हुजूम या, अनक लोग नादियम उद्यालतश्रौर्‌ 
#जय सतीभाता" बै मारे साय लमाते चत र्हेवे। 
जव यह्‌ भूचना श्रौ राजर्पजी टाक कौ मिली क्तो 
श्रपने तत्कारीन मुस्यमत्री श्री दीग्रराममी पाती- 


42 


री जेन श्वेताम्बर तपागच्छ सध, जयपुर्‌ 





वातकी पोनेक्यौ उने दम नृय नरहर 
कोस्सयनि का म्मनूराधभ्रिया। 

पातीवालनी ने ततशात उप्त धरार कटा कदम 
उटाया । ्रापन पुलिम के उच्य पथिक्रोी कापट 
श्रादण दियामि वह पूरी पोप तेपर वपाया का 
मागमे हीरके, प्रद वादपोन दैरवनि कौ 
यद करदे । प्रापनं यह भी तद दी 
यदिद्मनायमे दस पाच प्रादमी मरमभी जाति 
तो भी महिताय यचानेये तिएरैसा कसना 
चाहिए 1 पूलिय धथिप्रारी तैर्वा ही निपा, 
उने संणम्त्र भलि दल दारा प्रागे वने हए 
कठोर प्दोपेभ्रादेश्न दियामिष्या तौ समूची 
भीड्ठंटक्र वापम लौट जाए, प्रयथा सवके 
गोतो सेभूनदिमा जायेगा 1 दह चैतावनी मे 
मित्त ही वह्‌ जन समूह चटासे गापचहा मया 
वेवन मूनक व्यक्ति बै परिवारजनही उषसणवषौ 
ग्मप्ानेमदाह्‌क्रनेयोत्ते मवप्रौरमदहिलाको 
पत्नि सरक्षण म सवुशत उसके घर पटा दिया । 
इम प्रकार श्रीटाक्की मूमयूक से उस निरीट्‌ 
ग्रौर नि्दोप महिषो फो जान वच गई, जिसके 
लिए वादमे वह्‌ उन} घ-यवाद देती रहौ धी । 


प्रियवदां सदन, 
प्मरोक मार्ग, सौ स्कीम, जयपुर 





एवं 








ग्रादर, प्यार एव श्रद्धासे “चाचा साहुव"' 
के नाम से सम्बोधित स्व. टाक साहव बहुमुखी 
प्रतिमा के धनी थै । जयपुर की भ्रनेकानेक 
पेवोन्मुख सावंजनिक संस्थाग्रो से श्राप जुडेहुए 
थे । भगवान्‌ महावीर विकलांग सहायता समिति 
उनम से एक प्रमुख संस्था है । 


भगवान्‌ महावीर का 2500वे निर्वाण वपं 
वीसवी सदी मे जेन शासन की महत्त्वपणं एेति- 
दासिक घटना है। ग्रह्सा के म्रग्रदूत भगवान्‌ 
महावीर का निर्वाण वपं 1973-74 मे 
प्रन्तसप्टरीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर श्रत्यन्त उल्लास 
करे माथ मनाया गया ! देश में केन्द्रीय एवं विभिन्न 
राज्य सरकासोंने जेन समाज एवं सरकारी प्रति- 
निधियो की संयुक्त समितिर्यां गदित कर पूर वं 
के निर्‌ प्रभावजाली कार्थक्रम तयार क्रिया । 
निमके लिए समुचित्त श्राथिक राशि भी उपलब्ध 
न गर्ह । गाजस्थान प्रान्त निर्वि वर्प मनानेमे 
प्रमु च्या 1 भगवान्‌ महावीर का 2500वां निर्वा 
नमाराहु समित्ति का गट्न किया गया पित्तम स्व. 
श्रा राठस्पजी दकः नम्मिलित्त थे 1 राज्य सस्वार 
ने 10 नाय गमो रात्रि टन कायं हृतु प्राव्रदित 
भर्ने कय वोपयाद् । समसि मे मे 2 नाग 
पा सि यपत के माय प्रनग सपनी गयीकि 


स्व. जसखूपजी टाक 


भगवान्‌ महावीर विकलांग सहायता ससिति 


() श्री कपुरचन्द पाटनी, 
कर सलाहकार एवं समाजसेवी 





जन समाज हारा उतनी ही समहूप ग्रभिदाय राशि 
के रूपमे एकत्रित कर एक कोप की स्थापनाकी 
जाये, जिसके दारा विकलांगों को कृत्रिम भ्रंग 
निःशुल्क उपलव्ध कराये जावे 1 


मके भी भगवान्‌ महावीर निर्वाणोत्सव 
समिति का सदस्य वनने का सौभाग्य मिलाया। 
मै उन सदस्यों मेसेथा जिनका माननाथा कि 
राज्य सरकारने एक हाथमे 10 लाख कीरात्नि 
स्वीकृत की तथा दूसरे हाथ से तुरन्त 2 लाख 
रुपये वापिस रण्व लिये! विकलांग कोकरतरिम 
श्रग उपलब्ध कराये जाने के कार्यक्रम की विस्तृत 
रूपरेखा के अ्रभावमे कायक्रम की उपाद्रेयतामे 
सदेह था । ग्रिन्तु स्व. टाक साहुव जिनका जौहरी 
वाजार स्थित निवास रथान निर्वाण समायो 
समिति कौ गतिविधियों का केन्द्र यन गवाधां 
तथाजो स्वय इस कायक्रम का मंचानन करनेमे 
प्रश्रसर यै, ने कदा श्रि विकनाग भार्यो कौ 
दरुधिम ग्न उपलब्ध कराना तया उन्न प्रान्म- 
निनर्‌ चनाना भगवान्‌ महावीर दै निद्धान्ना के 
ग्रनुसूल्न दोणा 1 नमा, दुनृयय श्रन्य प्रायोनन 
टाम जा वपं मासिके दाद विर्मृतं हौ उनि 
विल्लागा ङी सहायतां रेयापित्‌ पप एतः र्यायी 


मू्मय मा सिनत द्वय वितान सन्पुषठ 
प ल 








न स्वाध्यायी । 


© श्रीटकसा का समस्त जीवन जने विद्याके प्रचार 
प्रसार एवे पीडित मानवता कै लिये समरित रहा। 
वे नियमित स्वाध्यायी ये श्रौर जैन त्वज्ञानफो 
उन्होने जीवन मेँ उताराथा } उनके लिये स्तच्च 


ज्ञाने पस्तको मे नही, प्रासी मात्रकै प्रति ममभाव 
एवे दु छियो के परति कषणा, सहानुभरति एव सेकाभाव 


मेधा 


--ो० नरेद्र भानाव, महामौ 
शरी अ्रखिल भारतीय जन विद्त्त परिपद्‌, जयपुर 





निरन्तर सहायना हती रहेगी 1 भगवाव्‌ महावीर 
मा 2500का निवि क्प भ्रमर हो जविगा। 
यह्‌ कमजौर वग कौ सवाक भ्रभूतपूव काय 
होमा । प्रत सरकार द्वारा उक्त प्रस्तुत प्रस्ताव 
भा विसोष नही दिया जाना चाहिषे "रन्‌ यह्‌ 
स्वागत योग्य है) रहौ समाज द्रास त्मस्प 
भभिदाम राधि एकत्रित क्रन की एत पूरीकरने 
षौ यातत । स्व टाक न ददता पूवद कहा कि समाज 
भाय म उदारतापूवत सहयाग करेगा) हप्र 
भीयही। भ्राननफाना भे 2 लाव कौ राप 
भमान म एकत्रित हौ मरू्‌। इम प्रकार से 
भग्वान्‌ महाकौर विकनाग सहायता समिति के 
खन मेः प्रस्नाव को स्वीष्त्ति करने तथा 
पियान्वितति मस्व रान सहव को महत्वपूणए 
योगदान रहा 1 


श्री भयान्‌ महावीर विला सहायता 
समिति की स्यापना 30 साच, 1975 नन इई 1 
थौ रजसूपमो टाक इसमे स्थापय सदस्योभरेसे 
ये प्राय समितिमेप्रारम्भ भह उपाध्यक्त पदषर्‌ 
रदे । दिनाक 13 मई, 1984 पे इन्दीन श्रष्यक्ल 


के षदका भार सम्पाता तथा दिनाक 3] माच, 
1987 तक इम पदे कौ सुगोभिते किया } दनय 
निरत्तर ्रस्वस्थता मे कारण इन्हे श्रध्य्ष पद 
नरस मुक्त कर परम सरक्षक पद से सम्मानित 
रिया । निस पर यह्‌ दिवगत हीनं तमः रहे । 

शरीमान टाक स्राहेव का योगदान समिति के 
विलयो के सेवा काय भे च्म प्रगतनिमे 
श्रभरूतपूव रहा है ! जव तक वे स्वस्य रहै, समिति 
म समय समय परर पधार कर मागदर्भन करतेधे 
तया विकलो कौ समम्याश्रा कौ सममकर 
समाधान करत ये } उनकी प्रभिषनि इस सस्था 
के कायं मे स्मरणीय रहेगो । इन्होने ममित को 
शष्ठ करन क लिये निजी योगदान तो दिया ही, 
भ्रत्य प्रयास भी कयि! 

भगवान्‌ महावीर विकला सहायता सितति 
के नाम केसायस्व श्री यज्पनौ यक तथा 
उनका योगदान सदव याद रहैमा 1, उ मुन्ाया 
नहीं जा सक्ता} [] 


1 


1 





मौत उसकी है जिसका जमाना करे श्रफसोस । 
योतो इनियासें सभी श्राएु हैँ मरने के लिए ॥ 


स्वर्गीय श्री राजरूपजी टंक णेस ही हस्तियो 
मसे एक थे, जिनको जमाना याद करता रहेगा 
श्रीर्‌ जिनका श्राव हुमेणा खटकता रहेगा । 
समाजोपयोगी कौनसारेसाक्षेत्रहि जो उनके 
भभव से श्रद्यूता रहा हो ? शिश्ना, समाज कल्याणा, 
स्कारिग, विधवाग्रो, विकलांगों, मूक वधिरो, 
नेत्रहीनो कौ सहायता, वेरोजगारो को सेजगार, 
साहित्य रचना या णोधकार्यं प्रादि सभीमेकिसी 
नं किसी रूपमे उनका योगदान रहा । 

प्राथमिक स्तर से प्रारम्भ होने वाली सस्था 
योर्‌ वालिका विद्यालय का ग्राज का महाविद्यालयीय 
न्यमप उनके शिक्षाप्रेम, उनकी उदारता श्रौर 
उनम सूमनरुक का एक जीता जागता उदाहरण 
। बेन केवल इससंस्थाकेमंत्रीदही ये श्रपितु 
एसे व्यक्तिथे जो इसके सव कु होते हृए भी 
पपन प्रापक कुदं नही सखमञ्ते ये! सफलत्ता का 
त्पदटूषरां क्र ही देना उनी श्रादत चन गई 


[य 


य व्यचमायचे रेलन-पारखीये श्रीर 


४, [3 र १ 


१.८) 





राजरूपजी 


-जिन्हं जमाना याद करता रहेगा 


° श्री तेजकरण इंडिया 
प्रमृखे शिक्षाविद्‌ एव समाजसेवी 





उत्तम से उत्तम प्रघानाचार्यो श्रीर शिक्षकोका 
लाभे सदेव मिलता रहा श्रीर यह संस्था निरन्तर 
फ्लती श्रौर फलती रही । 


धुन के पक्के टांके साहब जव किसी कामको 
करना विचार लेतेथेतो उनको न श्रपने स्वास्थ्यका 
घ्यान रहत्ताथान वाधाग्रो काभय।जोकरना 
चाहते थे वो करी गुजरते थे । 

एक वार विद्यालय की दछात्राग्नों का एके 
शिविर श्रामेरमे लगाया गया था ग्रौर टाक साहव 
ने मुभसे यह्‌ चाहमा धा कि मे शिविराधियौ के 
सम्बोधन करू । संयोग बुद्धं एसा हू्रा कि 
सम्बोधन के समय के चहुत पहले ते ही वारिणिने 
ग्रपना खूवरंग जमा रखा या । टेलीफान व्यवस्था 
ग्रस्त व्यस्त दहो जानेस टाक साहवम सम्पकं नही 
हो सका श्रौरयै यह्‌ समभ वडाथा किश्रामेर 
जाना स्थगित दौ गया होगा परन्तु देखता व्याहति 
श्राचे घण्टे पहले ही दाक साहुय की करार गेट पर 
मेरा इन्तजार कररदीदहै। वारिण दौनदहएुनी 
कार्वं्रम स्मय परहोदही गया 1 

विद्यालय के फार्यप्रमोमे मे उर्‌ भाग नने 
का मुभ प्रवमरप्राप्त दघ्ना । मेन निम्‌ यदू नुग 
ग्राप्चर्य धा कि टक मात्र डमा 
प्रस्वस्यरोने दूत भी टन पापप्रमो 
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1. 
॥५। 
वकी) 
गद 
-९4 
स्क 


भ्रनुकरणीय दान ! 





५ 


चोः 


* राजर्पजी टाक ने दोनो नेव मृल्यु पवात्‌ केन को उपहार 
स्वल्पदानमेदेनेकीकृपाकी। 

= यह्‌ दान जहा श्रनुकरणीय है, वही ग्रौरो के लिषएप्रेरणासोत मी 
है। अन्तिम समय मे यह्‌ दान समाजसेवा का उत्कृष्ट 


उदाहरण दै । 


--महावीर इन्टरनेश्नल नेत्र प्रत्यारोपण केन्द्र, जयपुर 





रहकर क्षक्षक श्रीर्‌ किषाधिया फो प्रेरणा प्रदान 
कस्तेये। श्रपती इम श्रात्मौयतासेवे सहज कूप 
मे जन सहयोग भी प्राप्ते क्रसतेये। 


न्‌ कैवत श्रपन विद्यालय के ति प्रपितु भिसी 
भीमस्था मै सिए ब्रपनीस्ेवएेदेने भे उह 
प्रसनता होती थो । एक वार्‌ उनकी तप्रियत बुद् 
नरम थी, म उनसे मिलन ग्या} बाताही 
वातामे महावीरस्य यी एक समस्याका जियः 
ड गया। जहांकामब्रटकाहुश्रा या, मयोगमे 
यट्‌ व्यक्ति टाक मादय का परिचित निकला । फिर 
क्या था टाक माटयवदेहोग्एु श्रौ मेरे मना 
करनं पर भी उनस जाकरमितही निएुग्रौर 
ममस्याहूल हो गर्द] 


टे स्य केमनमक्ट्णा की भावना थौ। 
भौमाग्यस्नवेसम्पत्रभीवे श्रौर उदार भीये। 
भरतु उनकी कौोरिश्चयह रटत यी कि पात्रे 
दीनता की भावता न पने, वहं सदा पराध्रितन 
र्ट्‌। णके वार पृक व्यक्ति दसी चिधवाको 
सह्यत दिलानं कै लिये उनके पाय पटुचा 1 टाक 
मिव न मटानुभूति दशते हए कहा क्रि “इस 
प्र्षर कौ थोडी सी ग्रा्धिक सहायता मे क्वतक 
काम बत्तगा ! उसके लिए कौट काम वतादैतेहै, 
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वहे उसे मरे श्रौरश्रपने पैरो पर खटी हो" भौर 
पेमादीहृप्रा। 
समाज के मैक्डो वालके वालिकाप्रो को 
वेरोजगादी कै दुप्वक्र से हटाकर रोजगार संर षर 
देने का प्रेय टाक साद्व का प्राप्त है । भ्राज दमक 
दाय वनाए्‌ गएुयेलोगस्वयमेन देवल समयर्ह 
श्रपितु दरमरे वई लोगो क्ते श्रपने समान समय वना 
देने को एव समाजोपयोगो कार्यो मे योगदान देने 
की क्षमता रवते है । 
यह्‌ सचटै वि श्री राजस्पजी दाक हमार 
बीचमेप्राजनही रै परतुउहोमि श्रपना जीवन 
ग्रच्ीततरहजोयारहै प्रौरलोगुद्डउदोनि किय 
है, बह चिरकाल स्तक उनको याद ताजा बनाए 
वेया । कौन कहता है॑बि- राजरूपजी टाक भर 
गएुभवे तां श्रमरहो ग्‌ । 
मरने वक्ति मरते ह लेक्नि फना होति नही } 
वे हकीकत ने कमी हमसे जदा होते नही +! 
देसे स्व श्री राजल्पनी टाक ॐ प्रति ग्रपनी 
ग्रादरपुणं श्रद्धाजनि श्रित क्रते हए उनको 
दिवगत ्ात्मा के निषु शानत श्रायना कै साय-- 
वी-15, रानैद्र मा 
यापर नद्‌, जयपुर-302 015 








"वसुधैव कृटुम्बकम्‌' के जीवन्त प्रतिमान 


। * श्रौ ज्योतिक्रुमार कोठारी 





पूज्य चाचा साहिव के जीवनके प्रन्तिम वर्पो 
म मुभे उनके साथ रहने का गौरव प्राप्त हु्रा। 
एषे, श्रोर यह मेया दुर्भाग्य ही था कि उनकी 
ग्रसाता, वृद्ध एवं रुूग्णावस्थामे ही मुभे उनका 
साच्चिष्य प्राप्त हुश्रा, वह्‌ भी वहत ही श्रत्प समय 
मात्र 5 वर्पोके लिएु। परन्तु दरूसरीग्रोर मेरा 
यह्‌ परम सौभाग्य रहा कि इस समय श्रापकी 
निकटस्थ श्रतरगता मिली । मेरे प्रति चासाव के 
वात्सल्य कै लिये "पितातुल्य' शब्द ्नायद पर्याप्त 
नही दहै 1 लेकिन उन्हे यदि भां" के स्थान पररखा 
जयि तो शायद उचित मूल्यांकन होगा । 

ग्रापका सामाजिक, व्यापारिक, राजर्ततिक 
जीवन श्रत्यन्त गौरत्रणाली था । परन्तु ब्रापके 
भरततरग श्राव्यात्मिक जीवनके प्रकाणकाये पतव 
एक तुच्टातितुच्छ श्रणमात्रहीथा। 
र श्रापके श्राघ्यात्मिक जीवन का वर्णन करने 
मं रमतो सवंधा ग्रसम्ं हीह, परन्तु कट वगेर 
र्ट्‌ भीनरी नक्ताहें। 

पर. श्राचायं हरिभद्र सूरिने 'लनित विस्या 
नामक ग्रन्ते तीर्यकरो कै पूर्वं जीवनी की वि्े- 

उन्हे "परोपकार व्यसनी कृतञ्ता 

पनः" वनाया ट 1 श्रापको मी मानो परोपकार 


ॐ त गःय भू = ॥ \ ५ 
¡ एत मद्रास्सनन घा) ममभोनदा दाया का 


१4४ ध उश ५ { 1 
१.४ श्प म रट्या था | प्रषनी प्ृद्रन्रत्ति क 


युः १} + षः: द्र अन स (व क ए 
य प्ममनः दार्‌ उनके पराक्ार्‌ नैः कायाद 
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करने मे श्रानाकानी कर देता धाश्रीर कह देता 
थाकिक्या सभीका कार्यंकरदेना जरूरीदैः 
पर इन वाक्यो से उन्हं महती पीडा होती थी । 
जिस प्रकार धन का लोभी व्यक्ति घन कमनेमे 
त्याय-ग्रन्याय कृत्याङृत्य का विचार नही रखता, 
एेसे ही श्राप परोपकार के कार्यमे धन, षक्ति यहां 
तक कि शरीरकी भी परवाह नही करते थे । करट 
व्यक्ति उनके इन सद्गुणो का श्रपव्यवहार भी 
करते भे, उन्दँ ये बात विदित भी शी 1 कहने पर 
सदा येही कहते--“^तुम उनकी इत्ति मत देखा, 
श्रपनी दया को देखो 1 कितने महान थे उनकेये 
शब्द । 

ग्रापकी सहिष्णुना भी वहत उच्च स्तर की 
थी! विशाल परिवार श्रौर विणानतर पिप्य 
परिवार एवं वि्ालतम स्था परिवारे के साय 
संयोग सम्बन्ध हुने के कारणा जीवनम प्रतिनियत 
विपम वातावरण वनता रटता धा, परन्तु त्राव 
उन परिस्थिनियो मे भी सदा श्रचिचलत चित्त रते 
वे । चाट कंनाम क्रोध का प्रसंग उपन्थित्त टौ, 
नराप क्षमामूक्ति दी वने ररते षे। 

साधके जीवने वृद मत्न्‌ प्रन्नोको ग 
वरा न्मृनिनाद्णा रना चाटना 1 

(1) यदा उदू चाया, मण न फोर परि 


{ [क क के 
चतम फोर सर्वन्णी ॥ श्री विनवनागरन्य न मर) 











र 


सादटनी एवं सरलला 
क्ती 
प्रतिमूति 


{] 


सादगी एव सरलता की प्रतिमूति श्री टक साद्व का व्यक्ति 
वहुमृखी था । चह वह सामाजिकक्षेत हो म्रथवा राजनैतिक क्षेत्र, समी 
कषनोँ मे उनके व्यवित्तत्व की श्रमिट छाप देखी जा सक्ती है। सामानिक 
क्षे मे चाद वह्‌ नेत्रहीनो से सम्बन्ित रहा हो श्रयवा शिक्षाकाक्े्रहो, 
वीर वालिका विद्यालय कौ स्यापना तथा उसका वत्तमान स्वरूप -उनकं 
जीवन कौ बुलन्दियो की एक मिसाल है । व्यापार एव उद्योगकेक्ेवमें 


भी उनका जीवन पूरणैरप से विकसित हूग्रा है । 


पर्चिय प चास्तावसे दिया श्रौर उन्होने मूर्गे प 
यगाल केर्गांव श्रजीमगजसे यहाँ बुला लिया। 
पटने ही दिन मुभ भोजने बिएुउदोने एक 
हाटल म भेज दिया, साय था उनका नकर जिन 
ते रदा विये । लौटकर श्रान पर उ-टोन मुभमे 
पर्टा खानाक॑माथा? मैन सहज ही जवाव दिया 
करि दोय्लो मेर्भेनदीं खासक्ता हू । वरहा का 
भोजन शावक कै लिएु चानि योम्य नही हाता । 
उनका उत्तर था--^क्लसे तुममेरे माय साप्नोगे" 
एेमा था उनका वात्सल्य श्रौर धमे प्रेम । 


(2) एक वारभ्राप धर पर कई वििष्ट 
सोगा मे साय त्रसी मह््पूरा विषय पर च्चा 


कर रद्‌ ये1 इतने म कोई श्रत्यन्त न्रघौ ष्यक्ति 

धरार प्रापकौ श्रपशन्द कटने लगा! हेम सवं कुछ 
4 प्र 3 4 

क्त भे भ्रापने शाठरदने का स्कैन क्रिया 
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--फडरेशन आरंफ राजस्थान दे एण्ड इण्डस्टरी, जयपुर 





करीव एक धटे तक वे उस प्रवस्याम भी 
निपरिकाररहे1 भ्रतमे धवकर वह्‌ व्यक्ति वाप 
चता गया । उनके उदूगार े--"प्रपनी सामा 
पिक (48 मिनट का समभाव) हो सर्द ।'" 

दृद्धावस्था शारीरके व मानिसक श्रम एव 
भ्रस्ता कै उदयं से प्रापया शरीर जीण हो चुका 
था। परतु उसका श्रापको वोर्हेदुखनदीं था। 
उहस्फएकदीदुसखथा करिद्स शरीरसे धरम 
कीः साघना व परोपकार नहींहो सक्ता । श्राप 
जड ववचेतन कामद विज्ञान क्रलिया धा-- 
शरत सदा क्टते ये, शरीरः श्रपना काय करतादै, 
पर्‌ ्रात्मा ग्रपना कायं नही करती है। 


देखा चा पू चाश्तादव का दिव्य जीवन । [1 
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हे {यातय चरी रौघ्टरीय सेवा योजना 
तए के तहत अग्येर के शिविरे 


रप्तसरा-नी क्री घर्मथाला के पीठे 


यगा -ण्रती हुई छात्ामो क काय 


1 निरीक्षण च्यने जाते हुए श्री 


7 ग्टवय साथमे चविघायिका सुश्री 


१ त प्राचार्या -ॐ० शान्ता 


एत 


9 


चाल रिम खौखाद्टी 
रवेर गौव मे 

राष्ट्रीय ससा योजना 
इका की छात्राओ कौ 
खम्योचित करते हुए 


श्री टाक साहव 1 


9 महाविद्यालय क 
पुररक्ार वितरण 
समारौह मं 


श्री दप्क खाहव। 








0 डां. कस्तुरचन्द कासलीवाल 


श्रनुकररणोय व्यक्तित्व के धनी 





श्रद्धेय स्व. श्री राजरूपजी टांक देशके उन 
तर-रत्नौ मे से थे जिनका समस्त जीवन देश, 
समाज एवं मानव माच्रकीसेवा मे समपित धा। 
वे अ्रनेक विशेपतामग्रों के पुञ्जथे। उनकी दर्ष्टि 
मेनकोरूद्धोटायाग्रीर न कोई वड़ा] श्रपने 
सहज स्नेह को वे सभी पर समान रूप से उन्डेलते 
थे । उनका जीवन यद्यपि श्रनेक व्यस्तताश्नोसे 
परिपूर्ण था लेकिन जो भी उनके पास किसी काम 
मो लेकर जाता तो वे उसके लिये सहज सुलभ वन 
जति श्रौर उसको सभी प्रकारका सहयोग देनेमें 
वे कभी पद्ये नही हटते । 

उनका निवास सामाजिक संस्थाग्रों की 
मीटिम्त श्रायोजित्त करने के लिये प्रमुख स्थान 
माना जाताया } मूके मी वीसों वार उनके यह्‌ 
प्रायोजित मीटिगोमेभागलेने का श्रवसर प्राप्त 
होना रहता धा । टाक सा, श्रातिथ्यके प्रेमी ये, 
घ्सलिये सभी कार्वकर्तागण उनके यहां जाकर 
उनके प्रातिध्य का श्रानन्दलेते रहते थे। वे वड 
मधुरभापी धे । विद्वानो, स्माजसेवियो एवं 
कायकत को वै वहुत श्रधिक श्रादर देते पे। 
यौ भनरण॒ है उनका निवास ही नदी, उनका 
सीयेन भी तार्दजनिक जीवन वन यया था। 

भ्रादरगीय टि सा. से मेरी प्रथम यार कय 
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मेट हुई, यह्‌ तो मुके यादनही है लेकिन 25-30 
वर्पो से उनका मुभे स्नेह प्राप्त होता रहा। 
जव कभी मीटिगोंमे वे मिलते, वे वड़ी ग्रात्मीयता 
से वात करते श्रौर श्रपना सहज स्नेह उन्डेल देते 
थे 1 वे ग्रत्यधिक मिलनस्ार थे] 


वे जयपुर नगरके श्रंगुलियों पर गिने जाने 
वाले सम्मानित नागरिक ये। उनकी कीति एवं 
उनके प्रति जनसाधारण का श्रादर-भाव सदा 
उत्कपं को ही प्राप्त होता रहा, उसमें कभी प्रपक्षं 
नही श्रा सका । वे कितनी ही संस्थाश्रो के 
संस्थापक, संरक्षक, प्रघ्यक्ष एवं मत्री रहे श्रीर्‌ 
श्रपने विश्च व्यक्तित्व सेसभीको जागे वद्धाते 
रहे नगर कौ एवं नगरके वाहूर की 50 सै 
भी श्रधिक संस्याग्रों को योगदान देते रहना, उनके 
जीवन की एक वदी भारी विगेपता रही) श्राज 
वे हमारे वीचमेनरीर्ह नेकिन उनके जीवन मी 
उपलव्धियो की तनी वडी सूची करि श्रागामी 
संकटो हजारो वर्पो तक हमे उनका मा्गदर्नन प्राप्त 
होता रहेगा 1 

उस महान्‌ व्यक्तिरेव को धनी दित जार्मा 
के प्रति मं श्रपयी हादिक श्रद्धास्सनि म॒मरपित 
करतार तया उनी युगा-गुगो तक याद चनी 


रट, यरी भावना भताद्र। ¢) 


--्रमृत फलस, फिततान माग, यरषत नगर, नपपुर्‌ 


ज 
८ 


अद 





श्री रा्जखू्पजीसरा टाक के जवम मवप्रथम 
सम्पकं मे प्राया तो श्रापकी सहृदयता, सज्जनता, 
स्नेहशीलता, सरलता व सेवाभाव से भ्रति प्रमावित 
हशर } मैन देखा वि प्रापका हृदय विसीभीदुसी 
षौ देसवर करुणा सभर जाता याश्रौरमाप 
उसकादुख दूर करनकेलिएसत्रियहोजातिये। 
प्राप तन मनसषेटी नही धन से भी उदारतापूबक 
उतस्तकी पुरी सदायता क्रते थे। सेवाकाकीरटभी 
फाय हो उसमे प्राप भ्रपना महयोगदेने कौ सदा 
तत्पर रहते थे । किसी बो प्राजीविका दिलानी हा 
भ्रयवा छाब्रृत्ति देनी हा, उपचार कराना हो 
भ्रयवाम्नय किसी प्रकार की सटायता की ग्रपेक्ा 
हो, माप प्रपना योगदान देने को हर समय तयार 
रहते ये । सेवाभावे श्रापके जीवन का श्रग था। 
भ्रापु श्रपने श्रय सव काम द्धोडकर पटले सेदा काय 
करते ये । सेवामय स्वभाव होने कै कारण हीभ्राप 
पचासो सेवामावौ सस्या से जुदे हृए ये । कोई 
भीरेवाका काय सामने भ्राता भ्राप यवातिम्भव 
उसमें सहयोग भ्रवश्य देते ये 1 


भेवामावभे साय श्राप मज्ञान की जिनासा 
तथा प्रघ्यालक्ौ भी वडीस्चियी। मैजवभी 
परापक्रे पास जाता, प्रापभरिसीन किसी प्रकारके 
नान व म्रध्यात्म चर्चा देर देत ये । वह्‌ ज्ञान निज 





सेवामूति 
श्री राजरूपजी टाक 


] श्री कन्हैयालाल लोढा 





जीवन मे कंसे उतरे, उसमे ह्म स्वम वभप्रयसव 
क्से लाभावित हौ यह प्रेरणा श्राप मे सहन 
ही जग जाती थौ 1 फिर श्राप उसे मूतस्पदेनेके 
लिए सक्रिय हो जाते । विचारको श्राचारम 
उतारने, कार्याग्वित करने की एसी बिशेपता विरलो 
मेहीदेसी जाती है। #॥ 

श्रापने देखा पि जयपुर महानगर मे रान वति 
चम वधुप्रो कौ मावास व भोजन के लिए बडी 
कठिनाई उटठानी पडती है । इसके लिए प्रापनं एक 
घमशालाका निर्माण विया परन्तु श्रापबौ इतन 
से सतोप नही था, श्रापक्री भावना थी वि यहा कोई 
एमा स्यान हो जहा श्रागतुक् वघुप्रो कौ ग्रावा 
के साथ शुद्ध, सात्विक, सादा भोजन सस्ते मेँ भिते 
तथा समाज के युवक जो यहां कार्यरत ह उर्ह 
सहयोग देकर उनके श्रावास क व्यवस्था की जाय । 
इन वार्यो की पूति के लिए प्रापने प्रयास प्रारम्भ 
कर दिया या परन्तु श्रापके श्रस्वस्य ह्ाजानसेय 
कायपूणनदीहो सके) श्रव हम सव का कंतव्य 
है किप्नापके इन वायो को सपन्न करके प्रापकी 
भावना को कार्याग्वित करें । इससे आपकी दिवगतं 
भ्रात्मा को शाति वे श्रसनत्ता मिलेगी । यही हमारी 
अपके परनि सच्ची श्वद्धाजलि हौमी [| 


भ्रविष्ठाता, जेन स्िढा त शिक्षएा सस्थान, जयपुर 
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1, 


(क सुश्री सरोज कोचर 


गुणग्राही व्यक्तित्व 
को 
धनी 








27 श्रवटूवेर 1987 ज्ञान पंचमी का दिन) 
ज्ञान की श्राराधना करके वाजार से तीन वजेघर 
हुचने पर देखा कि सभी उदास, वेच॑न एवं मौन 
६। सभी की मुख-मुद्राको समभनेमे असफल 
होने पर मैने ग्रपने पूजनीय पिता श्री से पृछ्ा- 
ग्राज यह्‌ विपम स्थिति कंसे? पिताश्रीनेप्रत्यु- 
तर दिया -पूजनीय चाचा सा. नही रहै । 
ह्‌, यह्‌ क्याहो गया? 
गया ? 
हदय विदीणं करने वाला यहु समाचार 
यह्‌ वख्पात ! 


नदी-नटी, यह्‌ नही हो सकता । मेरे द्वारा इस 
प्रकार चीमने पर ब्र्रूपूरितनेत्ौं सेपिताश्रीने 
पृनः कटा--भानावत दीदी का फोन श्राया यथा| 
सवाद की पुष्टि केरूपमें लगाकि श्रादरणीया 
प्राज्या जी ड. भानावतत दीदी का कथन ग्र्तत्य 
ननाद नक्ता । क्रिकर्तव्यविमूढ मुके पिताश्री 
षज्य तचा ना. कै श्रेतिम दर्मनायं अ्रादोरिक्लामे 
य । नेतिनि तवत्तक मव कृधु समाप्त । श्रंत्तिम 
र्नमो नही कर मरी । पिताश्री एमयान भूमि 


2 कि 


१ प्रर श्रव्रसर मटाप्रयायात्रा मे नामिन हने 
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चले गये । मँ सीदधियां चढने लगी । लेकिन जंसेदही 
ऊपर पहु ची, श्ुन्य की प्रर ताकता कमरा, एकाएक 
वे पंक्तियां घूमने लगीं जिन्हंमैदही नही सभी चाचा 
साहव कहते थे श्रौर उनके लिए म श्रक्सरये 
पक्तियां दोहुराती थी-- 


हो के मायूस तेरे दरसे, कोई वाली नही गया । 
प्ट 
मुरादे मिल गयी सवको, कोई खाली नही गया । 


लेकरिन श्राज तो सभी खानीजारहेर्हु। मूक 
दर्थंक एव शोकाकुल, म एक तरफ वंठ गयी। 
उनकी श्रात्म णांतिहेतु मनद मन म नमस्कार 
मच्र स्मरण कररटीथी कि एकाक विचार ग्राया 
किचाचा मा.केपास्र ते्राजे ग्व खाली कह 
जारहैर्हु, उनके पाथिव रीर कहौ तो दर्गन 
नहीकरपा र्दैहु। उन्टनितो दमे जीवने 
महान्‌ वनाने हतु बहुत जान प्रदान क्रियादै1चेतो 
हमारे जीवनके प्रेरणा घ्रोत रह । यदपि चाचा 
सा. जन्म नेजन मे जन्तु उन काय, उनके 
पकीगोताने 
श्राया उमन 
पपा | उष 


व ~ {मित्र म 
साजपूनाना तमं 1111111 मः पप 





सेवामय जीवन 


उनकौ सदा ही सचि रही 1 





भह राजट्पजौ के साय का सम्य 50 सप्त सेभी पुरानाहै। 
उनहेनिसदाही मुभे वड़े माईष्टी तरह माना उनका पूरा जीवन सेवा- 
मय रहए ! शिना रे कत्र मे विद्यालय चलाया श्रपर्गो ेत्तिएु पैरदेनेका 
केर वनाया, जन समाज कीसेवा तोषतौही, उने सभौकफो सेवाकी। 
गो-सेवाकेक्षवमे भी श्रागे रहे । राजस्थान गो-तेवा सधे मैनेजिग टृस्टी 
रहै । प्रकाल कार्यौ मे सहायता दौ । गाधी, चिनोवा के सर्वोदय कार्योमे 


-राधाषष्ण वंनान 
श्रित भारत कृपि-पौ सेवा सध 





थौङरिएकपरमेदौ कलम नदीं चलनी चाहिए! 
श्रयति रथ बै दोना पिये रूपी स्मी पुश्प शिभित 
हीं होने चाटिये 1 प्प भ्रधान समाज ममान 
पर्प ही शिक्षित हो । समाजकौी इस प्रकारौ 
विपम एव दयनौय स्थिति मे परिवतनं लाने देतु 
गारी शिक्षा का श्रलख जगाने के लिए श्रापने 
श्री वौर वालिका रिक्षण॒ सस्थान दौस्वपिनाही 
नही की, राजीवने म्री पद पर ग्रासीन रहकर 
पिदरेवतु दुनास्ता, स्नेद्‌ एव श्रात्मीयत्रा से इस 
सस्या कौवेटषृल्ल काल्प प्रदानस्य) पू चाचा 
सातोनारी शिक्षाके लिए नीव के पत्वरये, 
सत्य निष्ठ कमयागी ये, गुणग्राही व्यक्तित्व कै धनी 
ये, जन हितंपी, सदावहार व्यक्ति, शरमूत्य रत्न थे 
क्रिनक्रिनिभखोको मालाम पिरोऊ ? धूमनेलगे 
धटना चक्र । 


सनू 1983 मे रष्टय स्वा योजना इकाई 
काद दिवसीय विशेपः शिविर बेदी गावमे 
भ्रामाजित किया गया । मुरू पर आपका वरदहस्त 
भापके रयम दन घ दी रहा, परिणामस्व्प 
शिविर सम्बयी दम्यूए मौजना से भ्रवगतत कराने 
एवे मागदयन प्राम्ति हैतु मे श्रापके निवास स्यान 
पर्‌ गयो! वदां प्रापक भअत्यदिके भ्रस्वस्यएव 


52 


उतनादही कायम तर्लीन देखकर मनि कटा- 
चचासा शभापक्ा स्वास्थ्य ठीक नही टैष्रत 
भ्रापको काय नही करके विधाम करना चार्दिए्‌ । 
श्रापते तत्काल कटा--उत्तम काम करते रहना 
चाहिये । बात कौ गत्ति भ्रव्यन्त विचित्र 
है! इसीलिए नगवान महावीर ने कहा पा-- 
समय गोमय मा पमायए" उत्तम बाय के 
तिद क्ष मात्रका नी प्रमाद नहीं करना चाहिए 1 
को कसे आाए?--यह पूछने पर उनदे समक्ष भेरे 
द्वारा श्षिविरकौ सम्पण योजना श्रस्वुत करने पर 
श्रापने कटा- कार्ये उत्तम है, लदक्रियो कौ मती 

भाति देवभात करना, कोड भी तेढकी वस्त्रौके 
भरभावमेठ्ड से नहीं ठदुरे, इसफे लिए मँ वस्य, 
स्वेटर एव रजाद्यो करा प्रवन्व करद । कितने 
चाहिए । उत्तम व्यवस्था हेतु यदि पिविर मे श्रधिक 
पेता खचं दोगा तो हम प्रव करदे) खाना 
उत्तम होना चाहिए । मेँस्वय शिविर प्राकर 
देचू गा ! नि्ोरित समय पर शिविर प्रारम्भ होन 
प्रदेष्वा कि क्यनोकरली मे भरन्तर नहींकरने 
वति प्रम पूज्य चाचा सा प्रत्ययिक श्रस्वस्य होते 
हए मी मात्र चिविरमेश्राये ही नही श्रपितु कापी 
समयत स्क कर दह्म सभी के जीवने के विविष 
कषेमो मे विका करने देतु माग भ्रशस्त विया । 


तर॑भेव एवं विलासिता म पे प्रापके जीवन, 
व्यक्त्ति एवं कृतित्व को समभने-जानने की जिज्ञासा 
से श्रापमे मने एक वार पद्छा--कि भौतिकता की 
एस चकाचौव मे, वंभद एवं विलासिता में पने 
पर भी भ्रापके जीवने का प्रमुख ध्येय मानत सेवा 
फिर प्रकार हूश्रा ? मूस्करा कर श्रापने प्र्युत्तर 
दिया-किडस शरीरसूपी मिट को भिद्रीसे 
क्या सजन ? दस जीवन करो हीरे-जवाहरात से 
नही सजाकर सद्युररे से सजाना है । 


वास्तवं मे विराट्‌ व्यक्तित्व के धनी 
श्रापने सामान्य व्यक्ति कमे भी श्रपने प्यार 
से प्राणएवान बनाया । स्नेहं एवं अपनापन देकर 
द्ःपी तथा संकरग्रस्त व्यक्तियों की मदद की । 
कार्यक्षेत्र में सवको श्रपने साथ लेकर चलने में श्राप 
श्रानिन्द की श्रनुभति करते! सेवाके क्षेत्र मे श्रपने- 
पराभ, वड-दछोटे किसैमे भी भेदमाव नही रखते ¦ 
निरन्तर निष्काम भाव-सरल हृदय से सवकी सेव 
रसने दाने यापर हमारे ओदन के प्रेरणा स्रोत ६। 


हम भविकों को चाहिये कि श्रापके हारा दियि गये 
वचनो के ्रनुसार श्रपणं कार्यो को पूर कर सच्ची 
श्रद्धाञ्जलि प्रपतति करें । पूज्य चाचासा. श्रमरहौो 
गये । उन्होने मानव कत्याण के लिएु जीवन के 
विविधष्षेत्रमेंजो महान्‌ कायं किये, वे सदव चिर- 
स्मरणीय रहेये । जिन-जिन संस्याग्रो से उनका 
सम्बन्ध रहा-उन सभी संस्थाग्रोंभे समाजके 
सभी भाई-वह्नि श्रपना सहयोग प्रदान करते रहे, 
जिससे ये संस्थाये पल्लवित, पुष्पति होती हुई 
निर्वाघ गतिसे कायं करे, यही उनके प्रति सच्ची 
श्रद्धाञ्जलि होगी 1 हदय से उस महान्‌ श्रात्माके 
प्रति हम समीके श्रद्धा सुमन प्रित है । पुनए्व-- 
स्तुत्य है, श्राप साघ्यहै,जोश्रनामरहै, 
गति है, गणतव्य है, प्रापदही विराम ह+ 
सृष्टा की णक्तिरहं या महाप्राण है, 
नेव के पस्यर श्रपपको शत-एत प्रणाम टै ५ 
--प्राध्यापिका, संस्कृत विभाग 
थी वीर बालिका महाविद्यालय, जयपुर 








जयपुर -रत्त 


1 “~> क्षमाजल य परिवार ऊन्हु 
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च्यापारी समाजमे उनण्लो सेवा चटूत उतल्तेयनोय रहो, उग्टूनि 
कितिना धम विया, जयपुर बाजार को एकः प्रद्यातत नाम दिया! चाचा 
क: सद्य “जयपुर-रत्न के स्य मे दमेणा-टूमेलाकैः प्पे श्रमर रहने, नारा 


¡ शमणा-हमेणा कः सिये याद फरता न्दा 1 


--विजय शयमण्डत, चम्परट 
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~¬ श्री सिद्धराज ठड्ढा 


रवाधीजता 
सेजानी 


राजस्व टाक 








शरी राजरूपजौ टाक वा व्यत्तित्व इतना वहू- 
मुमीथानत्रि उमके क्सि पहलू कौ महत्त्वं दिया 
जाय ग्रीर किससे प्रारम्भ विया जाय, यह्‌ तय 
करना मिक्त रै । उनमा मेया भम्ब तो 
सामाजिक श्रीर सावजनिक कार्यो से परे, व्यक्तिगत 
ममी का भी था दोनोएकही शहर मे रहने 
वाते, एक ही समाज कै श्रग 1 त्ेदिन हम लोगा 
ने बभी प्रपने समाज का न मनुचितच्प्टिसे 
दे्ा न समभा। समय शक्ति, साधन श्रादि की 
च्प्टिप्े व्यक्तिकौश्रपने काम की मर्यादा वाधनी 
पठती है, यद्‌ वात अ्रलगहै तेपि श्री राजषूपगी 
कै दष्टि विसी दायरे से वधी हई नही यी । 
त्रिना किसी भेदभाव के उनकी उदारता का स्पन्न 
हेरक्षेतकोटहोताया) 


क्रि भी किसी एकं सस्या कै साय उनका 
हूत धनिष्ठ सम्बध थातो वेह बीर वालिका 
विद्यालय । 60 चथ से ऊपर्‌ हए तव वीर वालिका 
गिक्षए मस्थान कौ स्यापना हृद यीश्रौरश्री 
राजस्पजी का मम्बव इनवाम शुरूसेर्ट 
र्हा श्रौर बह्‌ भ्रन तम कायम्‌ रहा! यह कहना 
मूश्तिलहै करि अगर ध्री राजरूपजी की प्रेरणा, 
उनका प्रभिक्रम, उनकी मदद श्रीर्‌ उनका समथन 
भ्राप्तने हुग्रा दोतातो क्या इस शिण सस्थान 
का स्वस्प भ्राज रज॑सा होता ? 


54 


चीर वालिका विद्यालय के सायसाय गि 
दूरे काममे शुरूवे दिनो मे श्री राजस्पतीकरा 
योगदान रहा, वट था जयपुर राच्य प्रजामष्त 1 
शरी राजस्परजी शुरू से ही माधीजी के बिवातो 
सप्रभावितिये) सादीषा उनवा प्रतथादही। 
भ्रजा मण्डल वे प्रारम्भिक दिनौ मेही उनका 
सम्पकं स्व पर हीरालातजी शस्त्री से ह्प्रा। 
श्री राजस्पजी प्रजा मण्डलक एक मुक समयक 
भ्रीर सेवक ये) सकट की ह्र धटी मउनकी 
मदद तैयार रहती थी । प्रजामण्डल जँ राज 
नीतिक सस्या की गतिविधिके साय जुडना सहन 
काकामतोथाहौी पर उसकी कमी श्री राजस्पं 
जीमेनहीयौ। इस समय मुभे यहतो स्मरण 
नहीं है वि जयपुर राग्य प्रजामण्डल की श्रोरत्र 
जा मत्याग्रह हृश्रा या, उसमे वे शरीक हुए ये १ 
नही । पन वे यरावर उसकी गतिविधियो से युढे 
रहे, मस्पष्ट है) वपो तव वे प्रजामण्डलके 
कोपःव्यक्ष भी रह्‌ 

प॒ हीरालालजी शास्त्री कौ प्रय ग्रमेक 
नौजवाना की तरह हम लोग भी श्रपना गुह श्रौर 
माग दशके मानतेये। राष्ट्र निमि की दष्टिमे 
शस्वरीजी ने जव वनस्थली का काम शुरू किया 
सौ उत्तमी श्री राजस्पजी का सन्रिय सहयोग 
पिलना रहा । वास्तव मे ठेसी कोई सावजनिक 





वयोवृद्ध समाजसे 
[] 


त्राप जयपुर के वयोवृद्ध समाजसेवी, देशभक्त, प्रमुख जौहरी व 


कुटीर उद्योगपत्तिथे । म्रापने करीव एक हजार लोगों को रत्न 
व्यवसाय में दक्ष कर स्वावलम्बी वनाया । जयपुर राज्यकी प्रथम 
विघान सभा के श्राप सदस्य वने व नगर परिषद्‌ के वर्पो त्तक 
सदस्य रहं । युवावस्थामेंही श्राप प्रजामण्डलमें भा गये श्रौर करई 
वर्पो तक उसके कोषाध्यक्ष रहे । 


--जययपुर चम्बसं श्रांफ कामस एण्ड इण्डस्टी 


प्रदृत्ति जयपुर मे णायद नही धी जिसके साय 
सम्यक मे श्राने पर उन्होने उसकी मददनकी 
टो । जयपुर का श्रनाधालय, नेव्रहीन कल्याण 
सय, भ्रादि प्रृत्तियों को नि प्रोत्साहन दिया 
श्रीर्‌ उनके सचालन मे मदद दी! इसी प्रकार 
भगवान्‌ महावीर विकलांग सहायता समितिके 
मरयापकर स॒दस्य श्रीर्‌ ्रघ्यक्ष रहु। 

ग्ययनायसेवे जीहूरीये श्रौर उस क्षेत्रमे 
भौ > श्रगसी रहे! ठ्त्षेत्र मे उनकी दिनचस्पी 
मतत व्यापार तक सीमित नहीरही। रत्नोके 
धारमीनोवेप्रेही, रत्नौकरे णास्य का च्रघ्ययन 
प्रर उआनक्रारी भी उनकी व्हृत विन्तृत्त तथा 
रलोमी 1 रत्नों करे सम्बन्यमे निमी हुई उनकी 
पृर्तषेः चिदे) नी दविलनस्पी कै मनाय पटी 
रन्ष् 
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स्मरण करते ह । दुःखियो के प्रति करुणा 
ध्री राजसूपजी का एक विज्ञेप गुण धा। किसी 
भी पीडित, दुःखी, विकलाग व्यक्ति को देखकम्‌ 
उनका दिन पमीज जाता श्रा! राजस्थाने में 
श्रकाल, भ्रग्निकांड श्रादि सै पीडित लोगो की 
सहायता के लिए जो राजस्यान रिलीफ सोसावरी 
चनी, उसकी स्थापनामे भी उनका पूरा योगदान 
धा। वे उसके मंत्री रहं । 
सार्वजनिक कार्यो श्रीर सम्बन्धो कीच्रत्तमे 
ग्रलग, उनके जीवन का एक घ्राकर्पकं पहलू घा 
उनके व्यक्तिगत सम्बन्ध । वे बहुत्त बुण-मिजाज 
श्रीर्‌ विनोदी ध । उनके पाठ प्राकर कोई भी, 
चाट खोटादहाया व्रा य उनकी हम-उप्र, म 
यिनहीर्ह्‌मर्तेधे। वें यं श्रौर्‌ 
टूगसे कते टृनाति षे । य््रक्तिगत नम्चन्णो मेव्रहून 
दुमद मे फम्‌ प्राने यान एकि 
स्ये उन म््वि घा! तूने च्छित प 
मीर निमदा सता प्नुभय जिन्व एष : 
गक्ष र्मे 1 नृय स्मा र 
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ष्य जन्म जगती तत्त ताम, 
परहित सव निदछावर जासु} 


विष्व की प्रसिद्ध रत्न नगरी जयपुर कै प्रमिद्ध 
जानिमाने प्रतिष्ठति रतन पारखियो मे महक्ते 
मूस्कराते पूजनीय चाचा साद्व ने परटितको 
जीवन षा लक्ष्य बनाया 1 उदोने दीनदु सियो 
के जीवन मे सरसता का सचार क्रिया, लोक 
भावना कौ पटचाना श्रौर स्त्री शिक्षा जगतुमे एक 
महत्वपुरं काय विया जो घा--धी वीर वालिका 
विद्यालय की स्यापना। वास्तव मे सततत साधना 
सफलता बौ जम देतीरै, यहीकारणहै ग्नि 
चाचा साहव श्री राजरूपजी टाक वे भ्रयक प्रयासो 
मे प्राजश्री वीर बालिका सस्थान मे तगभग 3500 
दात्राएुं श्रष्ययनर्त ह + भ्रापवा हादिक सहयोग 
हमेशा इस सस्था मो मिलता रहा जिसके परिणाम 
स्वरूप यह्‌ सस्या भ्रपने चरम उतकप तके पट्वी । 
श्राज उनके श्रादश, उनवे निद्धा त, मधुर हृदयो फे 
उच्चासनो पर सूपोभित होगे 1 श्रान उनी स्मृति 
मात्रे हमारा मस्तक धद्धावनत हो जाता है। 


उनका व्यक्तित्व महानु था) वेसादगी के 
मूति थे । सपद दर्ता, सफेद टोपी ग्रौर सफेद घोनी 
उनके व्ये जो उनके शुप्र व्यक्तित्व श्रीर्‌ निमल 
मन परा प्रिचायक् था। उनके चेहरे पर एक तेज, 
माधुयं श्रौर गम्भीरता थी जो वरस व्यनििकौ 
श्रपनी श्रोर भाकवित्तक्रतेतीथी। जव क्म 
उने मिल, वे हमेशा मधुर मस्कराहट वै साथ 
शूने-- "या बेटा 1 कौ दिक्वत तो नही श्रौर 
कायटीक चलरटादहै?" हदय से गदगद्‌ हो 
उठती भरीर मन मे उनके प्रत्त एकश्द्धाकी किरण 
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* श्रीमती पुष्पलता जने 
[1 


दुभ्र व्यक्तित्व : निर्मल मन 





जाग्रत दो उवठ्ती। दरस प्रवार विनम्रता उनकी 
वाणी मे क्तो धी। उनकी जसी देणमक्ति, 
उना सा म्मनुपम त्याग, उनरीसी विनघ्रता, 
उनरी सी मृदुता मिलना दुतम दै। उन्टाने 
मानवम्यी पीदाबोगभरुा श्रौर्‌ उमकी तहामना 
की | उनका हृदय कोमल य नवनीत समान स्वस्य 
धा1 उनमे दयाद्रताथी। विनी के सक्टमौ 
देखकर उनम हृदय मे कर्णा उत्पन्न हो जानी थी) 
सहानुभ्रूनि उनम ब्रुटयट फर भरी षी) 
श्राहत पीटिता तवा दीन दु नियो पौ सहायता 
करनेमे उर्हेभ्रानदप्राता यथा| गरिसतीषौ पीति 
करन।, रिस पे प्रति भत्याचार करना, पि्तीके 
साय श्रयाय वरना, भूरे बोलना, विश्वासधात 
करना, श्रषने कतव्य से मुप मोना रादि दुगुणा 
से वे बिल्कुल मुक्त ये । वे परोपरार, सेवा, परहिसा, 
सहनगीलता, -यायप्रियता, सरयवादिता, यौमतता, 
विनम्रता, सहानुमूति भ्रादि सद्गुणा षी सानये। 
वे स्वय एक मणालये जि-दौन जलकर दरसरो ष्ये 
प्रकाणिति निया! 


इस भ्रवार उदानं पीहित, निराश एव 
भ्र घकार मग्न मानवता के मानतत कौ ददीप्यमानं 
केर सेवा, व्याग, दान एव सहयोग का प्रतु 
उदाहरण प्रस्तुत विया जिससे ज-जन पै मानस 
म॒ मानवीय स्वेदना, सहानुभूति व संदुमावना 
जागृत हो उठी । 

भ्राज वे श्रपने जीवनके प्नाद्ं पाजो प्रवाण 
स्तम्म छोढ शये ह बह हमे सदव कत्याणा श 
माग प्रदशित करता रहेगा 


प्रध्यापिका, धौ घोर यालिका विद्यालय 


०९/१० 
॥। 


युतो दुनियामे हर प्राणी जन्म लेतारै, जीवन 
जीतादैग्रौर मौत की गोद मे समा जाता है किन्तु 
कुद एेसी विरल विभूतिर्यां होतीहै जो मरने के 
वराद भी सवकरी स्मृतिमे श्रातीरहै। 

उदारमना, विशालहूदयी श्री राजरूप जी टांक 
एक एमे उच्चतम व्यक्तित्व के धनी ये, जिनका 
व्यक्तित्व न केवल जयपुरके लोगोंमें दही श्रपितु 
ध्रनेक के दिलोंमें दाया हुभ्राथा। 

हालांकि विभिन्न विद्वानों एवं लेखकों ने जिनकी 
यणोगाथा गाई होगी, मे इतना गाढ परिचय भी 
नही है किन्तु जयपुर प्रवाक्त के स्वल्प परिचय की 
मधुर्‌ स्मृतिर्यां पथ मे श्रत्ते ही लेखनी रकन 
पाई। 

सात उस्र समयी है जवं हम म्राठों साष्वियों 
की वर्पीं तप की तपस्या चल रही थी । पारणा हेतु 
हम दस्तिनापुर की ग्रोर प्रस्थान कर रही थी, जव 
गुनावी णहर (जयपुर) मे प्रविष्ट हुए, सोच रह 
कि यहां कितने मन्दिर होगे ? उपाश्चय कहा होगा ? 
छ्निना दूर ? उत्तफाक से उसी समय गाडीमें 
वठ्करवे कदी जा रहै ये, दष्टिपात होते ही वे नीचे 
उतरे, प्रविनय पृद्ा-प्राप कहां पधार रही है ? हमने 
न्दा, ग्रात्मानन्द भवने । वोते, ग्रच्छा, फिर सही 
मार्म-दनन कराके श्राप चले गये, तव तक हम उनके 
नामस भी परिचित नही ये । किन्तु उनकी श्राति 
न प्रतीत दुत्रा ये कोई जीहूरी वाजारके जीहुरी ६! 
उन स्मय नमता मृति पूज्य विचक्षणश्रीजीम. सा. 
प्रन्वरध धौ । प्रतः टेम १५ दिन सके एवं प्रतिदिन 
गद्ाचादो मे उनके दर्णना्पं जाया करतेये। इन 
यौव श्राय सट वार हमारे पातत त्राय । 
मर्लता, उदारता, कस्याद्रता, 
शरनन्यना ब्रादि युश कौ पाषा । हमने उननः 
स्व्ननो नरदीक मे देवा, चूक उना जीवन 
ग्यः मे मोनिया, वर्था एन विनन्नपे\ ड 





य~ भष्टिफकता, 


५.८१ 
॥ | 





विरल विभूति 


भ्रुकताटै वहीतो पातादहै। पवेत श्रकड़ होकर 
ऊपर रहता टै, उसे करना तालाव नहीं वना सक्ता 
किन्तु जो खाई वनकर रहता दै उसे वहं जलने 
सरवर करके तालाव वना देता ह । स्मृत्तिपयमे 
श्रा रही दहै वह प्यासी तश्तरी जो धड़ से कटनी है- 
मेया श्राप सवको श्रपना निर्मल जल देकर संतुष्ट 
करते है, उनकी प्यास वुकाति ह, जवकि म प्रापके 
निकटमें रहती हं तव भी मभ श्राप वित्करुल जन 
तहीं देते ? 

वहिन तश्तरी (7151) की वात सुनकर भाई 
घड़ा वोला-वहिनर्मेतो सवकोदेताहुं,जी भरके 
देता हूं किन्तु मुभेभीउस वतका दुःखखहैकित्रू 
प्यासी रह्‌ जाती दहै, चूुकि तु मेरे सिर के ऊपर 
जो रहती है। वता, म तेरी प्यास कंसे वा सकता 
हं ? 

हा, तो यहु एक दूषक हमें दिग्द्णने कराता द 
कि भके विनाजलतो क्या कभी नही मिलता, 
उमी प्रकार का चिनम्र जीवन था हमारे श्वद्धंयरत्न 
श्री राजकरूपजी टाक काः जो भौतिक समृद्धिम समी 
प्रकार से सम्पन्न होते हुए भी गृल्मद्क्ष की माति 
भके हुए विन रहते ये । साधु-सतो के प्रति ्रपार 
भक्ति थी, उनके जीवनम चदे किमी गच्छ या 
मम्प्रदायकरे हो, गुगानुरागमेवे नतमस्तक हो जनि 
ये, उनकी श्रि नम जाती थी} धममव जिना 
जीवन था, जो माच कटूना नटी जानते, जीवनम 
ग्रपनात्ति भीवे। टमीलिष्‌ नौ नकम सायानिकः 
व्न्धुग्रो को उन्टोने ग्राजीचिकाने सना दिया मरा 1 
द्राजचो हमारे यीचनरहीटानि टण्‌ भी उनके मृगणा 


4: ४१ "ती न+ दि शा 
की नुवाननेदह्म उनी प्राप्त रत्ती 1 उन दित्यः 
श्रात्मा को पान्तिप्राप्त हो प्री यन्नो म्म 


मुगोाक्ता विग्न करते दूये यानित नुने क, 
प्ास्वन नृनमन 


न्ध्या घ्र 


1 
शके ६ +~ 


म्तमुप्या श्रा 





0 भीभतती पुण्यवती जेन 


यादों 


-3/ 


रे मं 


५ 





जीवन एक यत्राह । इस यानामेक्रितनेही 
लोग मिलते है, कुछ यादनदी रहता, नितु 
कुछ ॒श्रसाधारणं व्यक्तित्व देसे भी हति 
हैः जो स्मृति पटल पर श्रपनी ्रमिट छवि 
श्रक्तिक्र देतेहै। पूज्य श्री चाचा साहबमी 
एसे ही प्रसाधारण व्यक्तित्व के धनौ थे । विद्यालय 
की प्रगति एव उतेति श्रापही के महान्‌ प्रयासो 
काश्रीफलदहै। इस विद्यालय कै प्रत्येक सदस्य 
कै साथ उनका एसा श्रपनत्व णा, जिसे मुलाये 
नदी भुचा्या जा सरकता। 

घटना दस वेप पुरानी मई 1977 म 
जव मेरे पति का हदय गति रूप जाने से स्वगवास्त 
हो ग्याथा। रमै भ्रचानवक अथाह वेदना के सागर 
मे डूब गै । श्रषने जीवन व बच्चो के जीवन 
निर्वाह का गहन दायित्व था। जीवन अ्रधकार- 
पूवपएकाकी हीगयाथा। देसे समयमे पूज्य 
चाचा साद्व की स्वेदना मेरे लिए वरदान सिद्ध 
हई । 

12 जुलाई 1977 की वातदहै। अपने 
प्रतीत के सयासौ मे सोर हु, भारी मन से तरिया- 
लय कीश्रोर वड रहीयी। कालके कुचकतने 
मेरे जीवन वा स्वरूप, लस्य श्रीर्‌ उदेश्य ही बदल 
दियाया। मन मे एक भमावात साञ्डरहाथा 
वि भ्रचानक एक कारके परिये चरमराते हए 
मेरे पास श्राकर स्के । विचार तद्रा भग इई, जसे 
ही पिर उशाकर देला तौ स्तन्ध रह गई। सामने 
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चाचा साहव प्रपनी मोहनी मुस्कान कै साय कार 
से उतर रहें थे, पास प्राकर कहने लये, “सी हौ, 
वो त्तवलीफतो नही? भेरे लायक कौईकाप 
हो ता वत्ताना |" 
इसके पश्चातु जव भी कही भी देखते, चाह 
स्बरूलमे या रास्तै मे सदव पुछते “कोई तकलीफ 
तो नही, ठीक ह्यो 1" उनवा श्रपनापिन मुके सदव 
हिम्मत बधाता व मुके देल महसूस होता वि इष 
ससार में मरा कोई श्रपनारहै, जिसिमेरेदुख दद 
का अहसास है। मनका मारा बोभः उनकी मधुरः 
वाणीसेनजानेक्हा चला जाता । 
श्राप मे एक नही नेक महान्‌ गुणये। म 
उनका भ्रपनी अ्रल्प बुद्धि न्ते वणन नही कर 
सक्ती । उनकी महानताश्रो क्यौ पाना मेरे लिए 
भ्रसम्भव हे । चाचा साहब के मधुर वचनोनो 
एव भ्राशीर्वाद कौ यह्‌ विद्यालय भ्यायहा का 
कोई सदस्य नही भुला सकता । उनके सहज, 
निमल एव पचित जीवन की पावन ज्योति हम 
भ्न श्र दर प्रज्वलित करने का प्रयाप्त करे । 
यही हादिक धद्धाजलि उस महानु पर्प के 
लिए होगी । 
“जवन श्राया जगत मे, 
जग रसात रोया। 
देसी करनी कर चला, 
त्रु हंसा, जम रोया ।'* 
-- श्रघ्यापिका, बोर बालिका विद्यालय 


वन्दनीय दहै वह्‌ दीपक जो, स्वयं वुभ्नेसे 
पृते दूरे दीपक को ज्योतिमेय कर दे} 

समाज कै श्रनमिनत दीपो को ज्योतिर्मय करने 
वालि व्यक्तित्व के घनी, कुणाग्रवृद्धि, सहृदय, समाज- 
सेवी तथा भारतीयता के पोपक श्रद्धेय राजरूपजी 
टाक के विषयमे कुं लिना यद्यपि मेरी प्रक्रिचन 
तेवनी से सम्भव नहीदै। फिरभी उनके श्रषार 
स्नेह तथा ्रारीर्वाद ने मुभे कुं लिखने की प्रेरणा 


दी है, इस तेखन-लोभ का संवरण केसे किया 
जाए ? 


श्रद्धंय टाक साहिवि के साचिध्य में मुभे पांच 
वपं कायं करने का ग्रवसर मिला । इस प्रतरालमें 
मनेपाया कि टाक साहिवि केसस्पकंमेजोभी 
ग्राया वहु उनपे प्रभावित हृए विनान रहा) ्रपने 
ग्रधीनस्य कार्यकरो तथा दछात्राग्नो कौ प्रसन्नता 
फे लिएकृदंभी करना उन्हं ्रियथा। वे किसी 
को ्रसन्तुण्ट नही देखना चाहते ये । उनके व्यक्तित्व 
मेनद्रपथाग्रौर्‌ न श्रात्मश्लाघा कराने का भाव। 
वेतोरेसेसंतथेजो समाजको ही सत्र कुछ देकर, 
इसमे उन्नत बनाना चाहूतेये । मुकेयादभ्रा रहार, 
कक्ना 1} की द्छात्राग्रो का विदाई समारोह 1 कक्षा 
11 की दछत्राग्नोंकोवेमी श्राणर्वाद देने पवारे 
भे \ विदाई कार्यक्रम केश्रन्तमे दछात्राएं खूब सो 
न्दी थी 1 उन्द्र रोति देवकर ने कटा-ग्रव तो तुम 
नाग व्री क्षामे जाभ्रोगी, तुम्हे इस अ्रवसर पर 
पुणी होनी चाहिए, सोक्योर्हीदह्ये? वे बोनी- 
दीदी [हम यर्हासे नही जाना चाहते । मैने सहज 
भाच मे टानने कै चिए कटा-तो टाक साद्व से 
ल्मकरिवे वम्र लिए यही वनेनेज चुनवा दे । 
मस दद्ूनायथा कि दात्रा टाक नाहि के पान 
प न, प्व पटरक-पटक कर यट रनेदह्धितं भावने 


न नमा-दमार्‌ निष वही दनिज होना चारिण, 


1 पर = ~~ ~+ दमत > 7 = 
"य वना स नेहा न्ाण्न । दत्राप्रा देत्रामूव 
विनय नेः रति प्रार्‌ न्नेद् दनकर सरल द्यय 


पि र्द सूरन नरपत = दधिमा [9 दं 
= सादिक न नुरन्त निगय दवियातरे परनन 


ट क 9 (क [० > 0 नयान्न ~~ ~ = 
मृष > {प्रान नं माव्रियानयं द स्थम 
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लिया । कितना कटिन कायं था, दिन्तु समाज-हित्त 
के तिएवे किसी कायं को कठिन नही मानते ये] 
महाविद्यानय के निए सुविघाएुं जुटाने के प्रयलनों 
की एक लम्बी दास्तान दै, विन्तु उन्दने जो 
निष्वय किया, उसे कर दिखाया) 
श्री वीर वालिका उ० मा० विद्यालय तवा 
महाविद्यालय उनकी लगन व परिश्रम का वट-बृक्ष 
दै, जो निरन्तर समाजकी मेवा करता हूत्रा 
उच्ति की ग्रोर श्रग्रसर दै । य्ह के सभी कार्यकर्ता 
टाक साह्विके स्वप्नोको साकार करनेमें श्रपने 
को जी-जान से लगा कर चन्य मानरहैर्ह। धन्य 
दे वह्‌ महान्‌ ्रात्माजो श्रपने व्याग, श्रम व लेगन 
से इस राष्ट को पुप्पित, पट्लवित व॒ समृद्धकर 
ग्रनन्तमे विलीन हए । श्रन्तमे श्चद्धासुमनकेषरूपमे 
प्रस्तुत दै कुद पंक्तिर्या-- 
‰ 


् 
टाक सारह्बि 





महामानव 





हे परम पूज्य । 
निष्टा, कर्मता कार्यकरुगलता कै कमनीय, 
कलेवर, ये गोभित तन-मन, 
निरषृह्‌ ! 
नीतिन्न, निचिलजन प्रि, मनुर्‌ शिणुजन, 
माया-पमताम परे, नखर श्रति नश्च 
साक्षी रह बटुको के दन्द, 
जिन्द्‌ 
गरक गदिमाका जान, मता नेव याद्रर्‌ नोत्त 1 
स्प भारनर्माक नान, 
कीलिष्‌ न्यीटुन श्रद्धा मानि 1 
सती प्रामनाद्रूमारा 2, 
या यानन तमार ॥ 
श्रौ मतो इन्दरजीोन कौर श्रोयेगय 
दना, दिद सवं 


6. 
पमेम्प्नो (वि वमीर 





मनुज संस्कृति 
मे कभी जन्मते 
एसे रलन-दिवाकर हैं 





* श्रीमतो सुलक्षणा जैन 





-राजस्यान षौ भूमिने दरुण्मो विभूनियो 
क्लोज द्धिया जि-होनि परहित शौ श्रपने जीवन 
ब लकय नाया तथा पर्यहिति पर सर्वम्व 
-यौद्टावर कर दीनदुखियो के जीचन मे सरमता 
क्रासयारं क्रिया स्वर्भमि श्रौमान्‌ राजह्पजी 
शाक का नामे द्रनम प्रप्रगण्यहै। इनका जम 
व्िडावाम हप्र लेकिन नाना के यहा गोदभ्रानिवे 
सारणा नदा जीवन जयपुरम हौ व्यत्तीत हृम्रा 
परन्तु उनका जम स्थान से लगाव जीवनपर्यत 
यना र्दा! मुके यादटै जवदह्म लोग कायत्रम 
ददु छाप्राम्नो की एक वस के साय म्भ श्येतो 
भ्रापुभीदमारप्रामये । बहीदिश्रपदमसवकौ 
श्रपनी ज-ममूमि चिदावावे ग्य, जहाभ्रापनेहमे 

वह्‌ स्थान दिखाया जहा भ्रापका जमह्भ्रा था 
श्र प्रपने वचपन मे घटित दुद घटनाय सुतने-2 
श्रय भ्रात्म विभोर दो ग्य 
श्रापका कोमल ह्वय नवनीत सम) या 
मो दयाद्रताखेपू्णंथा।क्पिकोमक्टमे देवते 
ही रपे हदय मेक्ख्णा का नाव उत्पन्न रो 
जनाथा। श्राहत-पीडिवा वया दीन दुध्या की 
शटायता करै मेँ श्राप श्रनोये प्रानद का 
भ्रामास्नहौताया। च्रषतो श्रापसे कता दुर 
था, कठोरा से व्यवहार करना तो यमाप उनते 
ही नीये! विनय कौ सानात्‌ सूति ये, श्रहबरने 
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तोश्रापको दुघा तकन था॥ सादा जीचन, 
उच्च विचार प्रापे जोवन वा सक्ष्यया॥ भ्राज 
के दम भोति युग मे जहा नैतिकता का पतने 
चुवा टै धमं बधन दीति गये ह, मदाचाद्गा 
स्थान क्दाचारनेले लियाटै, तवे भौ श्रपित 
जीवन श्रध्यात्मिक्ता से श्रौतप्रोत्त था! प्राद्मव्रत 
ही भ्रापरी शक्तिथी। 

जव उथमर शरौरधनकासगम होतार, ता 
सभृद्धि स्वत पराव घुने तगतीहै, लेविन प्राप 
उमकी चवार्वोयत्तेभी विस्तरे) करोढो कौ 
सम्पत्ति के मध्य रहते टये भी प्रापक जीवन त्याग 
श्रीरत्पस्या का था) उसरषनको भरापनेव्रमी 
दुष्य ई बा साधन नहीं बनने दिया भ्रपितुभ्रनायोने 
नाये श्रौरञ्रधोकै नेव वनवर उसकाप्रयौग त्रिया 
क्यारि प्रापे हुदयमेक्ख्णावा स्नोत था, सदानु 
भूति यौ, त्याग था, जिसका मूरतख्प श्राय हमार 
सामने टै--प्रनायाध्रम श्रौर नेत्रहीने दि्यालप। 
जयपुर्‌ मौ श्रनेको सम्थाप्नोके श्रपम्रध्यक्षये) 
पका अध्यक्ष होना मीउप्तसस्याङे तिपि वित्ते 
गोसव की वातयी। 

निज द्रष्ट साधन के न्रिये 

ससार धार अ वहे । 
पर रीर से नारज सदय उसमे, 
श्रलिप्त वनै र्दै 1 


ग्रपने योवन कालम श्राप भीरगांषीजीके 
राष्ट्रीय विचारोसे प्रभावित दहूये। देणप्रेमका 
भाव जागृत हृश्रा ग्रौर स्वतन्ततासग्राममे करद 
पड़े । प्रजामण्डल की स्थापना की, जिसके माध्यम 
मे श्रापने राजस्थान मे श्रनेक प्रशंसनीय काय 
किये । 


उस समय राजस्थान मे नारीणिक्षा का 
प्रभाव था, गिने-चुने वियालयोमेदही इस पिशा 
का कृ प्रवन्यथा। श्रापने नारी जिक्षाके लिये 
विद्यालय की स्थापना की जहां प्रविद्या के ग्रधकार 
मपड़ीहुईनारी कोज्ञान के ्रालोकमे लाकर 
खडा किया, । वह्‌ वही प्राट्मरी विद्यालय जो 
प्राज कालेजकासूप धारण करचुकाटै। इस 
स्थिति तक पहुंचने काश्रेय प्रापको हीजातादहै 
कयाकि प्रापके सत्त प्रयासोके कारणदही यह्‌ 
श्राज विनाल वटव्ृक्षकेषखूप मेह, जिसे प्रापने 
तन, मन श्रीर्‌ धन से सीचा। श्रपने जीवन 
कालम रतन विद्याथियो हारा श्रभिनन्दनमे मिली 
63 हजार की राशि ग्रापने उसरी समय विद्यालय 
कोमेटदे दी। एसी घटनाय वतातीह कि 
विग्रालयसे श्रापकरा लगाव कितनाधा। यह्‌ टस 
संस्याका सौभाग्यशथा किरउसे भ्रापका सरक्षण 
व मार्गदर्णन प्राप्त टुश्रा। ग्रापके सेवा, त्याग, 
गिक्षा-प्रेम, दूरदणिता एवं वात्सल्य भाव से यह्‌ 
सरथा मदैव श्रनुप्राणितत रही तथा चहुमृखी विकाम 
ष श्रार ग्रग्रन्नर्‌ रही । 


विारय मे का्वेस्त प्रत्येक कार्यकर्ता मे 
व्यवहार चित्करुल परिवारकैः मदन्य 
क समानथा। दिनी भी सदस्य के सम्मत पोः 


[न 
+ 


न्द ममन्याद्ोनी सो वट नि.मोच प्रापक कह 


(1441 


सन प्रौग प्राप चन ध्यान से समक समस्या नुनत 
व्रता ही खता 
1 ~> ~ 
नन हये कनं 


? 


ॐ र, १.५ 
ध ५ 4 प्र ध्र ) 
गगनया] पि दद्व म क प्रा 
ट 


भ 


उमृ निगकरस्णा भी कयन । 


[नन 


पन दिनि नवमे मुना 
> 
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क्योकि ग्रोस्तवाल परिवार की समृद्ध परम्पराये त्तो 
इसको स्वीकृति ही नही देती । यह्‌ उनके युन 
मानस का परिचायक था कि जित्के कारणा किमी 
को भी उनसे वाते करनेमे संकोच नदी होता धा। 


एसे ही मभ वादरहै, ज्र हमारी पूर्वं 
प्रवानाघ्यापिका श्रीमती प्रकाणवती निन्हा श्रनु- 
पस्थित थीं, स्राप विद्यालयमे घ्रावे ग्रीर श्रीमती 
उमिलाजी को ्रोंफिस में चलाया । वह्‌ प्रावार 
प्रापके पात्त की कुर्सी प्ररवंठ गह तो प्रापने कहा- 
उमिलाजी | श्राप प्रधानाध्यापिकाजी की कुर्सी 
पर क्यो नही वट रही क्योकि उनकी श्रनुपस्थित्ति मे 
ग्रापदही उनका कायं करर्टीदै।! त्ता उमिलानजी 
ने कहा-भाई साहिव, वह्‌ कुर्सी हमे कहा मिली है- 
तो म्रापने हसते हुये कहा 'भर्ईकूर्मीतो दीनी 
जातीदहै, मागने से योड़ही मिलतीदहै।' यही 
उनकी विनोद-त्रियता। एसी वितनी ही स्मृतिया 


[व 


ग्रपना ्राकार पाने के लिये उमड़ रहीरह। 


सस्था के स्थापना दिवम ज्ञान पचमी के पावन 
पवे पर्‌ प्रापक प्राणो का उत्सर्ग संस्थाके निय 
्रेरणास्पद प्रसग वन गया ह । हसा प्रनीत होतार 
कि आपने ब्रमने श्रादर्गा, सक्त्पो, मूल्या एत्र 
श्राकाक्नषाश्रो को टस सस्था के साय स्थायी स्पे 
जोर दिया! हमे भ्राणारह कि श्रालकी निष्फाम्‌ 
क्मटतता, व्याग, विनस्रता शरीर मुदुनतादह्‌मे श्राप 
दरार स्थापित प्राद्र, मूल्या एव व्राका्षामा त 
सान्लर श्प प्रदत्त करनेके निय प्ररिति छग्नी 
रहेगी । म्रन्तमे प्रहि के निमा कम निधानं 
कर यदी कटूना पट्ता £-- 


होता जहा पन मौन 


दप श्ीी चेहा अनिद्रं 2! 
मी 
कम्नी प्रुष्ूति प्रविगाम, 


£ ॐ 
द्रणना निमिमद््रत समम 


--श्रप्यापिका, पार्‌ बानमिषा व्ि्यानय 


न्यनुप्य वटी जी मनुप्य के सिए मर 1 

स्व॒श्री मेयित्लीणरण गुप कौ यह पत्ति 
सौन-यतता कौ मृति च्रादरणीय श्री राजन्पीसा 
टार के विपयमे सोतेद्‌ ग्रान मत्यै) 

दून पक्तिया को लिमते दए जरौ मुने गौरव 
ग्रनुमवहोष्ाहै वदी दूसरी रार सोत्र लिवन 
मरवा वनरटाहै) श्रपनी इम वानवृद्धिम 
ग्रा चाचामा कै विपयमवुद्ध सिमने का मारन 
मास्वामोजी की इन पक्तियिमे जुटा पाः दै 

"पिमि वालम्र कट्‌ ततरि वाना, 
मुनि मुदितं पिता प्रर माता ।'" 

श्रा चाचासां समाजकेण्मेग्लये जिह 
छट वहे, श्रमीर गरीय, करिष्य, सेवक ममीकी 
ममान प्रणसा व श्रादर प्रालया। पताम 
चाचामा का काफी मपय मे जातीदंगितु 
४ एणा का लधु शाघ प्रवय जवर्मेन परम 
पिदुपौ परम पज्या माध्वी श्रौ विचशण॒ श्रीजी 
भसा परतिमा, उम सितमितेममगामम्पर 
वृद्यव्यादाटीवदेगण्या।ममा कं मम््रयमे 
हून सारौ जानकारियां मुमे प्रापने मिनी) 
प्रापनं मदा काय सरवक्रनके विण पुन्नके दी, 
श्रषने श्रनुमेव बताए तेया श्राय ज्रिनतते मी मुके 
जानकारी मित्त मक्ती यी, प्रापनं वताया तवा 
उन -तोगाये। मरामट्माग करन का नी्राप्रद्‌ 
क्या) 

रितु जवर्मश्री विचय श्रीजी कै व्यक्तित्व 
के श्रध्ययनवररटीथीत्व परम पूज्या ममा 
वचाचासा मे माम्यनजरग्राताया। चाचा 
सा श्रीविचग्ण॒ श्रीजीमसा के मस्तनिव्यम 
रट, दृ्रीसव्याविमे समापि उह मिती 1 

मेरे प्रव्ययन कै ममय मवचाचासाका 
स्वान्थ्यटीकनर्टया। वे चत पिर नही सक्ते 
थतयापि कमी नीर्जैने उनके चेहरे यामनम 
कष्ट वा श्रनुमव नही पाया। श्राप उसो मह्य 
भावसे मेया पय प्रदशन करते र्ट! केमीवभी 
ममकौचमयायद्‌मोघक्रपि वदी चाचामा 
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(र वन्दना जन 


{1 
अलुपम 
सहयोगी 





का तयप न हौ, प्रपते मन मौ वान नहीं 
कहुपानीयो) पितु उनका सरन व्यवहारदेल 
कर ओ श्रपनी शताप्रो वा समाधान षरवातेती 
थी 1 उदे कर दमा सगनाया मानो षष्ट, 
दुख, न्दे वे परेणान नहौ वल्वि तपतीफे उदं 
देव क्रलजानीरे) म हीदं वनि जीभी 
श्रपनी ममम्याषए सेवर प्राता या, चाहवे प्राणि 
हाया निशा मम्यधी या जवाहरात सम्बधीवे 
सभीका ममाघानकरतये। मनीकै माय उनका 
ममान व्यवह्यरया) 


चाचामा के पाम वहूतमा याय रह्ताधा 
परवेट्रदायमो यमूवी प्रूरा पेये रहं 
टोट बडी हूर यात याद रदती थौ 1 मुम जववे 
यह त्ते क्ति म बेन यताढगा याक्तलकमि 
करवादूगातवखउदनेमेरेहमषटटिरे कामगौ 
कभी नोनही नकारा वन्ति मेरे प्टवेखने पर मुं 
यही प्ताचलाविमेराकायंमरतं हो ग्याटै) 
श्रापहौ वे सहूमोग व माम दशन से जे यहर्ार्य 
मृपतता पूवक वर्‌ पाई, मं उनरी शृतक्लहे।वे 
एकदमी मुगधयेजो समाम मे दमेशा महती 
र्दी} 
सूतवे छात्रा, 
श्चो वोर याल महाचिद्यलय, जयपुर 








पुस्तको 
के प्रति 
प्रेम 


° श्रौसतौ पद्मा भागव 





“प्रेम एक सप कीजदहै,जो एक गर जमकर 
किर वड कठिना से उखंडता है । 

महान्‌ स्हित्यकार श्री प्रेमचन्द का उपयुक्त 
रथन श्रद्धेय चचा साहब के व्यक्तित्वं पर शत- 
प्रतिगत घचल्ति होत है । श्रपपके हृदय मेप्रेम की 
जड़ दतनी गहरी फली हई थी कि उन्दने जीवन 
फे श्रनेकर पक्षको श्रपने भ्रापमे समाहित कर लिया 
ा। जहुर एक श्रोर दीन-दखि्यो, श्रनाथो एवं 
्विकलामौ कै प्रति त्रापके हदय मे प्रपार्‌ कर्णा 
गव प्रेम विमान था, वही हीरे-जवाहरत, शिक्षा, 
चिकित्सा, राष्टूभक्ति एवं समाजसेवा के प्रति भी 
गाप प्रनुराग विद्यमान धा। इतना दही नदी 
विनि कलपग्रो, घर्म, देन, इतिहास एव पुरणोम 
भी श्रापकी गहने सुचि धी । फिर भना पृस्तकोके 
भति च्रापक्ी उपेक्षा कृते सम्भव थी ? 

“पूरते दे दपण ६, जिनमे सन्तौ भ्रौर वीस 
र मन्तिप्फ दमार्‌ निषु प्रतितिस्वित्त हति ह 1 

--गित्वन्‌ 

सान के महान्‌ आ्आसधक शिक्षाप्रेमी श्री टाक 
शट पृन्लकों सु प्रत्यधिकः प्रेम करतेय । भ्रापयत 
रान व्रस्यन्त गस णवं नियमित स्वाध्याय कन 
प{रसाग्रक श्य | 


परप श्रपन चन्‌ पर्‌ गकर नुन्दर्‌ वपुन्नफान्म म 


रना प्ररमा कात य येद्धमि ठर पपम्‌ च्य 


कार्योमे, सस्थाश्रा की सहायता करने ते सदैव 
व्यस्त र्हैय फिर भी ये सदत महै ष्च्छा 
रखतेथे कि किस तर्ह्‌ गह्‌ घरे कै पुस्तकालय 
पे श्रच्छी से ग्रच्छी पृस्तके एकत्रित करे! वेमृे 
ग्रक्छर दीर बालिका उच्च म. चिघ्ालय से वुलवः 
फर्‌ ग्रपना पुस्तकालय ठीक कराने भै श्रीर्‌ कदत 
थे क्रि जितनी मी पृत्तक कमले मप्‌ रउगवी नंस्मा 
मुभ वतउये । 

जव सने उन्हे पुस्तक कम हीने कौ मस्या 
वताईतो वह बटे चिन्न होकर नोल, शवरहन जी 
प क्या घताऊ' मे उत्तमे अ्रच्छी से अ्रच्छी तयथा सनी 
धर्मो की पृरतके रना चाहताह, तेकिन मसी 
पुस्तकं सुरक्षित नही रद पातो ववोकि धह ९1. 
करते नाते तथा दूनरे प्तक पठने क णौफीन्‌ 
पुस्तके ते जाति है, परन्मु वापिन नही कर {` 

श्राप मृनेवताय्ये मनह्‌ सेनो गकेगा 
प्रापक पुरनकु मगा करद्रूगा। 

लना रथिकः उतको पृन्तप्तोगरे प्रतिप्रेम भा। 
धरम कीतौ गायददी सो पृष्तः ज्मि नेन 
ममानदी | । क्योकि धर्मक प्ति उनम शम्या 


3 ५ प्फ त्रम 8 {~= ~ = 4 
चहूत रिवः णी । कनी नचिने न्ट ~ 


५ 
~ 
[#। 


~ 4 
ष्म चन प दत्थ र | 

6 [6 
परमक याग ददम म + 





द 


भूननीय चाचा माहव समान दै उग्ज्वत रल, परोपकारे, 
सदाचारी, धम सहिष्णु, दानवोर य सिधा प्रेमो ये । उनषौ छ्रष्ठाया 
मेन केवल बालक, युवा व युद्ध जन क्ते एते यत्कि उने सहयोग से 
सामालिक, श्रायिक, रासर्मतिक, शनक व व्यावमायिकक्षेवोंमे जनो 
विनिन्न सस्याय नो श्रपनो उश्चति कौ चरम सीमा पर पटू्चीं । भ्राज 
उही दिव्य पुरषे स्वगवासत पर उनके व्यापक सम्प, स्नेह भ्रौर 
बहूश्रायामी व्यक्तित्व के कारणा प्रनेक श्रदधाचुप्रों य सस्याप्रों ते विनि्र 
कषेमो से मवेदना सदेश नेमे, जिने उनके व्य्तिरव ष स्पृति युरो तद 
हमारे मानत-पटत्त पर रटेणी 1 


मेदी विश्वा विजयमेरै, 

णक्तिकेवनन धम्‌ चलता, 

धम की पावन उरुञ्वलनां 

धमजौर्धय प्रान क्रे । 

वेक्हतयघमं खी पुस्तकं षौ मं जिन्द 
वेनवाकर रखना चाटना ह योनि ठेमा मारित्य 
वाजारमे वरीदने षर मी नटीं मिचेगाभ्रौर भ्रागे 
ग्रनिवातीपीी कौ णायद वमसेकुद् तामदो 
मवे} 

केवत पृम्तकं टी नही, उनसे कौर्द्‌ भी वम्तु 
मागन षरे वै मना नहीं क्सतेये! एक चार 
उन्दने मुभे वुलाकर वट्न सारी धमं की पुम्नके दी 
ग्रौर कह, श्राप इसका एक प्रत क्यवना ते 
श्रीर्‌ उका श्रतग नाम रवै "महावीर कस" । 

वेचाटेयेकिमटावीरक्मन मे सनी चमो 
कौ प्रच्टी-मे ्रच्छी पुस्तके दौनी चाल्ि। बह 
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ध्रपने षर मजो भी सस्ी-मह्मी पुस्तके होनी यौ 
स्मे मदावीर कक्षे पिएनेजदेने ये क्यो उनगे 
मानूम था करि पुम्तवालय मे पुस्त सुरणिनं 
रटगौ 1 

दूसरोके दुख, तमतो कौ सुनने नीये 
वटी यचि दिषाति ये। एव वार गेन बातोही 
वाती मेका, “चाचा साटव 1 हुमे भ्रालमारी गी 
वट्त दिशत दै, हमारे पाव प्रालमारी नही दैः 
श्रापकरौ यह ्रालमारी वहत रच्छ है 1 उन्हेनि तुन्न 
मौरर को वुतेवाक्र उम प्रालमारी कोश्री वीर 
यात्तिवा विद्यालय मे मिजवा दिया 1 देने ये हमा 
चाचा मादव श्री राजसू्पजी टाक ।'* 


--पुस्तकालयाघ्यत, 
धी वीर गातिकाड मा वि, जयपुर 
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* श्री रामजी लाल शर्मा 





8 जुलाई 1984 की वात है, मेरी शारीरिक 
एव प्राथिक्र परिस्थिति ठीक नही होने के कारण 
प्रागे शिक्षा ब्रध्ययन हेतु जयपुर श्राया । सर्वप्रथम 
चौडा रास्ता स्थित श्री हिन्दू ग्रनाधाश्रम जयपुर में 
गया । णामका समय था, श्रनाथ चच्चे-वच्चिर्यां 
एकं कतार मे वेठेथे, सामने व्यवस्थापक, परि- 
चारिका व भ्रन्य कर्म॑चारीगण वैडे हृए ये । थोड़ी 
दरम सफेद टोपी लगाये, धोती व कुर्ता पहने हुए, 
ष्क हाथमे छडी लिये हए श्री राजरूपजी टाक 
प्राश्चम मे पहुचे । मैने भ्रपने परिचित वच्चो से पदधा 
यद्‌ कौन साहुव है ? तव एक बालक एकाएक बोला- 
यदी देमारे मालिक ह । थोड़ी देर वाद वच्चौने 
गरयच्तीन प्राता प्रारम्भ दी. 

तुम्ी हो माता, पिता तुम्दीहो, 
तुम्ही टो वन्धु, सवा तुम्हीहो। 
तुम्हा हया माथी, तुम्ही महारे, 
कमर ना अपना, सिवा तुम्हारे ।। 
नुम्द्री दहो माक्ता, पित्तातुम्दीहो। 


१7 ~ 9 2 = [न < 
र्म्ब्नो टाक साहु निर्‌ कीया रमी) 


= # 
नयनम संद मारव = च> चनो य 
ननन दकि मादू मुग्धं मृद्रायर्वडे चच्चरी 
५ 


प्रार्थना सुन रहे थ) वच्चे वड़ेही सुन्दर सत्वरमे 
गा रहेथे। तुम्ही दो माता, पिता तुष्टी दो- 
प्रार्थना सभाके वाद व्यवस्थापक नेमेरास्वयंका 
परिचय श्री टाक साहूव को वतताया। मेरी शारी- 
रिक परिस्थित्तियो को देवव कर श्री टांक साह्वने 
कहा- “मैने सर्वाधिक प्रेम तीन प्रकारके मनुरप्योने 
किया है--1. भ्रगहीन व्यक्ति, 2. विधवा स्मी, 
3. श्रनाय वच्चे ।येतीनतरहूके प्राणी समाज 
एवं कुटुम्ब के लिए बो वन कर रहते ह, लोग 
इनको नफरत की निगाहो से देखते ह, लेनिन मेत 
रप्टिकोण लोगोसे ग्रलग दै । रवयकै वच्चाव 
परिवार का पालन-पोपणतो दुनियांमे सभी करते 
द परन्तु मेवा का वास्तविक र्प उक्त तीन प्रकार 
के प्रारियोकीसेवाक्रनेमेदहु "श्री टाक माद्य 
जसा कते, वसा ही करते" 


= 


श्री दाक माहव कै निवान पर्‌ ययुर्‌ ने 
वाहर जाने वाला व्यक्ति प्राना प्रर गह करने 
किम पास किरावके निष पमा नत दह म पर्‌ 
गेट जी ग्रपने मूनीमली न गते, फनानगद्‌ सा 
किराया मानृमय्गे प्रर य दिया दत्य 


उमे 5 स्पये प्रयि प्य म्यनिःक्ररौदयो 


[ष 


~ शत नन दा पनम यः न 
पटिः {1 सयपन्छ ष्यक ता प्न्द) 14 
के 








^ 


विश्वविद्यालय 


श्री राजल्पजी 


ग्राता तो सेठजी पूछने -कितन पडे लिवे हो-- 
थोडा वहूत लिख सक्त हो-सम्बायत व्यक्तिवे 
हां कहने पर सेठ साहव सविस के लिए वीर 
वालिका विद्यालय मे भिजवा देत ग्रौर तत्कालीन 
भ्रधानाध्यापिका श्रीमनी प्रवावती सि-हा से कहत 
इनक कोद कामदे दो। जिसका एक उदाहरण 
भेरास्वयकादै। मुभे टके साद्वनश्री वीर 
बालिका विद्यालयमे कनिष्ठ लिपिविके पदपर 
समाया ग्रौर जव मेरा राजकीयसेवा मेजनेका 
ग्रवसर प्रायातो मुभे नदी जाने दियाग्रौर यही 
क्हा-तेरीहर्‌ इच्याकी पूति मं स्वय कग, फिर 
तुम सरकारी नौकरो मे क्यो जाना चाहते हो? 
यदि कोई नेत्रहीन ्यक्तिश्री टाक साहूवके 
पास प्राता तौ उसको खजस्यान नेयहीन कल्याण 
सघ जयपुरमे भिजवादेते श्रौर यदि कोई श्रनाथ 
वच्चे लेकर उनके पास प्राता तो श्रौ हिद 
भ्रनाथाश्चम जयपुर मे भिजवा देते । सेठ साह्व के 
सरण मे बहत सी सस्थाएं चल रही थी जो 
मनव सवाक ह्रकाम्‌ वो हर सम्भव पूण करती 
थी-श्री टाक साहवका इन सस्याग्रोसे जुढने 
कमान यदी कारणया प्रिव कसीकेदुखको 
दस नही सकते ये । दु खी व्यक्तियो की समस्याप्रा 
क सप्राघान क्से के चिएवेक्गन विस 
सामाजिक सस्या मे पदाधिकारी भ्रव्य रहते ये । 
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रत्न-व्यवसाय 


मे रत्न उद्योग एव वयवक्नाय के विश्वविधालयपे र्पमे रपाति 
प्राप्त व्यक्तिये 1 शौ राजद्पजौने श्रपने जोवनक्ाल मेवा 
जातिगत भेदभाव के श्रनेश ्यक्तिपौ को रत्न उध्ौग एव 
व्यवसाय को रिक्षादी। 


टाक प्रमुख जौहरी होने के साय साय दे्त-विरेश 


--राजस्यान सैम्यर श्रांफ पाभस एष्ड दण्ड्दो 


एक वार श्री हिदू प्रनायाधम जयपूरके 
पदाधिकारियो की मीरिग श्रायाजित कीजारही 
यी, जिसम सस्या की गतिविधियो सेश्रीटतर 
साद्व को श्रवगत पराया जा रह्‌! था । टाक साहव 
ने समस्त गतिविधिया ध्यान पूवक सुनी श्रौर उप 
स्थिति सदस्यो व वर्मवारियो से बहा--मैसरया 
कौ समस्त काय व्यवस्यापि वहूत सुण हू लेकिन 
मेरे दिमागमे एक शब्द ध्रसरता है । वह ण्ह 
“ग्रनाय वच्चे" । रोढजी ने मध्यक्ष पद से बोतते हए 
कटा--श्ननाय कौन है, प्राप लोग किसकी प्रनाथ 
सममते हा? मरौ निगाहमे कोर प्रनाय नहीं 
है । जिन वच्चो माता पित्ता नही, वे सव मेरे 
वच्चे! म उनका पालन पोषण षरूगा। जहाँ 
सस्या के नाम का सवाल है, मेरी रायमेष्स 
सस्याकानामश्री दिद प्रनायाश्रम से बदल कर 
वाल सेवा स्लदन कर दिया जायतौ दसम रहे 
वाति वच्चो बे दिमाग से यह्‌ वात निल जायेगी 
नि हम श्रनाय हैन सदस्यो न टाक साह्य की 
वेत्ति का समयन क्या लेकिन राजकीय कटिनाद्या 
कै कारण मह सम्भव नही हो सका । 

श्री राजरूपजौ टाक साहब रोज सुवह्‌ वाग मे 
धरूमने जाते थे । वहा जो भी परिचित व्यक्ति उने 
मिलतातो वे हुमेना द्रुषरो के दु स-दद की वात 
क्त्या करते ये । भ्रनाय वच्चो कौ पडाई लिताई 


श्रीर्‌ उनको रोजगार के भ्रवक्षर दिलवाने के लिप 
हमेणा चिन्तित रहते थे । 

एकं वार एक सज्जन टंक साह्वको वागमे 
मिला, वह्‌ भी अपनी चार्‌ पृत्रियों सदिति वागमे 
धूमे प्रायाधा । श्री टाक साहवके पासमें वंठ 
कर वोला--क्या सोच रह हो सेठ साह्व ? चार 
लद्कि्यां होने के वावजूदभी मै श्रापकी तरह्‌ नही 
सोचता । टकर साह्व ने मुस्करा कर कहा-- 
ग्रापके केवल चार लडकिया है, मेरे तो 40 लडके- 
लढकिया ह रौर एकान्त मे वैठकर उनके भविष्य 
की वात सोच रहा हु । प्रागन्तुक सज्जन ने 
ग्राश्चर्यं मे कहा- वह तो वड़ी विचित्र बात ह । 
ग्राप श्रपते 40 लडके-लडकिया बतलाते हो, कोई 
स्वल तो नही खोल रखादहै ? इस पर टाक साहुव 
ने कहा 40 वच्चो कास्करूल हूर कोई खोल सकता 
है नेकिन चालीस वच्चो का पालन-पोपण हर को 
नही कर सकता । श्राखिर सेठ साहब चाग सेदही 
उस सज्जन को उनकी चार पुत्रियो सहित 
प्रनाधाश्रममेने गये श्रौर कहा यह्‌ मेरे चालीस 
लड्के-नडकियां है । भ्राप इन्हे ग्रच्छी तरह गिन 
लीजिये । सुवह्‌ का समय था । वच्चे श्रपने दैनिक 
कार्यक्रम के ग्रनुसारं प्राना के च्तिएु एकत्रित हृए 
शरोर किर वही प्रार्थना गाई 

तुम्ही हो माता, पितातुम्हीहो 
तुम्दीहो बन्धु, सखा तुम्ही दहो 

प्राधना के वाद जसे ही वच्चे टाक साहब को 

परगाम करने के लिए प्रागे बढे-टाकः साहब ने 





। + दु 


कायकर्ता 





साथमे श्राये स्ज्जनकी तरफ इणाराकरते हए 
कहा--भ्राप लोग इन्द प्रणाम करिये 1 इन पर 
सव वच्चे एक दूप्रेको देख रह थे परन्तु एक 
चटा सा वालक जिसकी प्रयु 33 चं के लगभग 
थी, उस सज्जन की वड़ी लडकीके पास गया श्रीर 
वोला--यह्‌ मेरी जीजीदहै। उस लडकीने यच्च 
कोगोदमे लिया ग्रौर वहु रो पडी ग्रीर वोली-- 
इतने वच्चो मे यहु ्रकेला वच्चा मेरे पास प्राया 
है, हो सक्रतारै यह मेरे पूवं जन्मका भाट । 
हस चार वहिने है, हमारे कोद भाई नही है! टाक 
साहब यह वच्चा हमको दे दीजियि । दस पर टाक 
साहब ने सहपं वह्‌ वालक उनको दे दिया । कुन 
कासार्रण यह्‌ ई-टांक साहूव अ्रनाथ वच्चों कै 
पालन-पोपण के साथ-साथ श्रगर कोई गोद तेना 
चाहता था तो वच्चो के भविष्य के लिएगोदभी 
दिला देतेवे। 

ग्राजश्री टाक साहूव के नही रहने से उनके 
समाज, परिवारकोतो गहरा भ्राघात पहुचा ही 
है साथ दही ग्रंगहीन व श्रनाथ वच्चे भी सोचने लगे 
है कि हमारा मालिकहमेणाकेलिएसो गयाजो 
किसी के जगानेमे भी नही उटेमा। 

एेसी महान्‌ श्रात्मा को म श्रपनी हादिक 
श्रद्धाजलि श्रित करताह श्रौर ईष्वरसे प्रार्थना 
करतां कि वह्‌ मुके सी णक्ति प्रदान करे, जिमन 
मै उनके उपदेणों का पालन सर्दव करता रहं । 


--लिपिक, वीर वाचिका विद्यालय 





[] श्री राजरूपजी टंक राजनैतिक, घामिकः, गंक्षणिकः य गामाजिवः 


र 


संस्थाग्रों से जोवनपयन्त जुटे रहै 1 ध्रापने राष्ट एवं ममाजकौ 
श्रनुपम व सक्रिय सेवा कौ । 


श्री स्वणं मेया नस्या, मयपुर 


८" व 
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श्रसटायो कै शर दाता, 

विकलामोकेयेप्राणाधार। 

शत शत छोटी वालाग्राम, 

होता जिनका मपना साकार । 

जिन्दोने शिक्षाकै हीर षो, 

जाना, पट्चाना प्रौर परया 1 

युगनयुग वे नान दिवागर षो, 

जिमन जन जन तक प्टुवाया । 

मनुप्य एक सामाजिक प्राणीहै रौर समाजम 
रहत हुए समाज के ह्र क्षेत्र म श्रपना मटयोग देकर 
य लेकर श्रमना जीवन व्यतीत करना है। इमी 
प्रकारसमाजके क्षेम काम बरन वातेप्रौर 
श्रपना सम्पूए जीवन समाज वे व्यक्तयो का महयाग 
देने मलगा देन वाले एव कमठ धुम्प कानाम 
श्री राजख्य टा हमारे इतिहास मे ममादरणीय 
है। मभौ जगह इह सम्मानित प्या जाता 
र्टादहै। 

श्रीमान्‌ राजल्पनीटाककाजम एक साधारण 
परिवार मे ह्राया लेकिन वादमे एक उच्च 
धरानम गोदभ्राय, जहास दहन सम्यक्‌ गिक्षा 
पराप्त कौ प्रीर श्रषना जीवन रत्नाकौ परमन मे 
तमाया ।ये हीरके प्रमुव जौदरीये। इट्‌ हीर 
परवन ना विशेपन्नानथा। इ-टाने हजारो नव- 
युवका व रत्न व्यवसाय कौ रिक्षा देकर स्वाव- 
लम्बी चनाया, जिससे समान मे दहै तीन वार 
क्षमाजन-र्ल' से विभूषित श्रिया गया । जौहरी होन 
१ साय-माय इनका समाज के प्रति श्रटूट प्रेम था। 
द्तने सर्दव समाजे हग्दोध म श्रपना सम्पुरं 
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सेवाभावनी व्यवितत्व 





मट्योग दिया । श्रौ रानम्पजी टाक विकला 
की सेवा टतु महावीर पिकलाग सहायता समिनिे 
श्रध्यक्षवतेश्रीरविदतागा फो म्वाषतम्वी वनाया। 
टरिजनाके वगभेदगनो माप्तमरन टतु प्रपना 
गम्पूरा महया प्रदान प्रिया । ददात नारी तविना 
परर श्रत्यधिक वल दिया प्रौरनारौ श्रिघ्ताहतु वीर 
यालिवा शिभण सस्था की स्यापना मी, जहाँ भ्रात 
3500 दात्रा कोजिक्षादीजारहीटै 1 यनारी 
शिया प्रवत ममयक्ये। वे गरी फे पीये 
श्रौर मम्याम्रा परभ्मार्धिकः मकट प्राने परस्व 
यै पात्रसे वायकलाध्रा पो वेतन दिया करतेये। 
श्रीमान्‌ राजसूपजी टायर नैति वधार 
तिक्ला पर वत दिया) ददौनि इस्त वात परवत 
दिया कि वच्योमेनतिम चिक्षा वा विक्नप्तदो। 
जौहरो व ममाज्सेवो होने बे साथी षँ 
ज्योतिप तास्व का भी ज्ञान या। दसी रारण दन्दो 
ज्यातिपसे रत्न काक्या सम्बपदै, दस्त परएक 
पुम्तक यी रचना की, जिस श्रग्रेजीमे श्रनुवाद 
त्रिया 7या। येने महान्‌ ब समान कै हितिवीये। 
श्री राजरूणजी टाक ने धरपन याय यौ लग्न व निष्ठा 
केमाय क्ते दए 27 श्रक्टुयर, 1987 षो हुमेगा 
मे प्रिये यह्‌ दिव्य आत्मा एम ससारसे सुप्ता 
गयौ। वे प्रपन करमो द्रारा हमेशा क सिय श्रपती 


यादो वे महारे श्रमरवेल फी भाति श्रमस्ताग्रा 
प्राप्ते गये। 


-मज्ु मोपलं 
१/1... 





हमारे पजनीय 


चाचा साहब 





ग्रनेक महापुहपो, मनीपियों, राजनेताश्रो, 
दागंनिकरो केकारणा प्राचीन कालसेही भारत भूमि 
उ्वरा तथा मंगल विधायिनी रहीदहै। यर्हाकी 
विननिपतादहै सामान्यसे प्रधिककी श्रोर वढना, 
यदहीकारण है कि म्रत्यन्त सामान्य परिवार एवं 
परतरिणमे पदान वासे तथा विकसित होने 
वाने व्यक्ति महान्‌ पदों तक पहुंच गए । ये सव 
उन व्यक्तियोने श्रपनी लगन, श्रम तथा पिभा 
प्रतपर किया! रेषेही ये हमारे विद्यालय के 
सटामह्िमि मत्री श्री चजदूपजी टाक । 

गाजस्पजी टाक “नाचा साहूव'' कैनामते 
पमिटये । उनक्रा जयपुरमेही नही वरन्‌ विदेो 
४ भी नाम था) हमाया विद्यालय श्री बीर 
सादिता विया्य जिसमे चाचा गाह नर्ण 
। वद्धावग्या तक युद न्रे, उन्होने ठम 
यातयन्‌ श्यना जीवन न्यौद्यवर सर्‌ दिवा। 


चने नृ नक्र वृते तनन तकःक्य शरेय ताना 
9 
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हारा किये गये महान्‌ कार्यो के पीय एक स्त्री दती 
है, उसी प्रकार उस विद्यालय की स्थापना कै पीर 
धी “साध्वीस्वणं श्रौ जी" । उनकी प्रेरणा से मनू 
1925 में श्राठ वानिकाश्रों दवारा यह्‌ विद्यालय 
प्रारम्भे किया गया, जहां वालिकाग्रौको धमं की 
णिक्षा दीजातीथी। चाचा साहब उन विकट 
परिस्थितियों मे जव स्त्री शिक्ाकोौ पराप माना 
जाता था, वै घर-घर जाकर यह्‌ श्रोयह्‌ करते 
नारी शिक्षा उनके लि्‌ महत्वपुर्ण श्रगटै। प्रतः 
वच्चो को शिक्षित कररनिके निए श्रानम मं 
भेजे । धीरे-धीरे रम विद्यालयमे दतरा कर मन्या 
चटती ग्ट । ग्राधरुतिकः युगम यहु वटग्े करनस्ण 
धारणा कर चुकाद्‌ । चाचा नदत स्म मरनन 
नष्ल ष्टु वेद्ुमलाद्धात्राग्रा नं 


म्भ उद्यति गरन 
ठ भ ५ ५ ० 
ष्म प्रेरणा टन ध । 


= = 1 +) विकि) (6 
चाया सा्यिम -य प्य द शअनिरि्यि सन्य 
भी शना दौगरनं सन्म । 


गनायाष्यिम स्‌ यम्य म्म दाप्य 


; 


१ ति 
पा मे ५ 


$ « 1 
२ 


~ व (ञ्‌ 
तरया । उन्ननि न {ग ` 


[न ई १ 
मशम्‌ द = 





प्रथम विधान सभा सदस्य 


* स्व श्री टाक साह्व श्रषने जीवन काल मे विभिघ्न सामाजिक श्र 
व्पापारिक सस्या से जुड़ रहे तथा राज्यको विधानसभा कै सद 
भोरहे1 श्रापके द्वारा सन्‌ 1975-76 मे राजस्यान सर्सफा सघ 
यै वाधिकं जनरल श्रयिवेशान जो पि श्रजभेर मे प्रायोजित क्या ५ 
॥ की प्रध्यक्षताभीकौ गयी यो ।--सध श्रापके विचारंसे ह 


चानाचित रहा है 1 


धी राजस्यान सर्फ स 





विये) वे विक्नागाङे सिए वहत चिन्तिनिये। 
उन्दनि महावोर विक्रलाग समिति को श्रपनापूरा 
सहयोग प्रदान क्या! बे उनशी ह्र जरूरत पूरी 
मेरन का प्रयत्न क्रतेये1 यदि कादर उनके पाम 


मदद मागन चना जात्ता तो उसको निराश नदी 
तौति 1 


वे मानिदहूये जौहरीये! रत्नोके सम्बधमे 
उने एक पुस्नक लिखी जो विदेशो मे पठार जाती 
दै1 रत्नाकी प्रखमे प्रवीण होने के कार्ण उह 
विदेशो में पुरस्टन भी क्या गया । वे श्रपने भ्यि 
गये कार्यो महान्‌ बने । नान पचमी के पायन 
पव पर उदनि इस विद्यालय की स्थापनाकीव 
चान पचमी कै दिन विद्यालय जव श्रपना 63 वा 
स्थापना दिवम मना रहाया, उसी दिन वीमार 
होने के कारण चाचा माहव परनोक स्रिधार गए । 
चाचा साद्व प्रनुमवी तया सुलभे हए व्यविन थे । 
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विदेणो मे भारत कौ प्रतिष्ठा वैनिए 

अनेकानेक काय कयि) ग्रपने मृदुल 

कारण उदनि मदका मन मोहित कर रवा 4 

इदीणदोसे हम उह भावभीनी श्रदाजलिर्भ्रा 

करत ह 1 ते“ 
"18076 069 276 0010 हा€, 


30०८ 976 7246 ए7€81, पी ये। 
500६ 876 {71056 0 पशना ॥ 
0९व1655 15 पाए प्रती ' | 
म्र्थात्‌ कुछ जन्मसे महान्‌ होते ई, कु 

परिश्रम से महान्‌ होतिर्है, दखदेे व्यस्तिरह 

जिन पर महानता योपौ जाती है1 


--कत्पना चतुर्वेदी 
>{-£ 





४ क्षमता 


क 


क 





वन्दना 
यो 


वे प्रतिरूप नये युग के, 
वे सूरज नूतन क्षमता कै । 
थे वे मंडार ममता के, 
थे वे प्रहरी समता के। 


मनुप्य एक सामाजिक प्राणीहै। समाजमे 
रहकर ही वह्‌ ्रपने उज्ज्वल भविप्यके निर्माण 
हेतु समाज के प्रत्येक सोपान पर ग्रपने कदम 
बढाता है तथा उसकी सीमग्रोमें कंधकर प्रत्येक 
ग्रच्छे-वुरे काये करतादै। उन्ही रस्तोमे्ने कु 
म्रपने दायरेमे सिमट कर रह्‌ जतिहै प्रर कु 
ग्रपने उस स्वहित के दायरेसे बाहुर्‌ निकलकर 
परहित के वारेमे सोचते है। एेसे ही परहित 

चित्तकोमेसे एक यथे श्रीमान्‌ राजलूपजी टाक। 

साधारण घरमे जन्मतेनेके वादभी उन्हाने 
मेहनत, लगन एवं निष्ठा हारा पत्थरसे पानी 
निकाल दिया ग्रीर उस श्रमरूपी प्रमृत जल से 
सवको सरोवार कर दिया । श्रपनी लगन एवं 
निष्ठाको कायम रखते हुए उन्होने त्रपने रत्न 
व्यवसाय को ञ्रागे वद़ाया ग्रीर उन्ह श्रपने परिम 
का फल श्रमेरिका मे गोल्ड मेडन के सल्पमे 
मिला । श्रपने व्यक्तित्व कौ सूश्म तलवार के लिष 
उन एसी म्यान मिली कि लोग उनके कार्योको 
देखते रह्‌ गये । जिस प्रकार पधा लगाते वक्त 
माली उसके फलकी कामना नही करता, उमी 
प्रकार श्रायिकरण्टि सै सम्पन्न हनि पर श्राषने 
ग्रनेक दछोटे-खोटे पौवे स्पी संस्याश्रां की स्थावरा 
की जिसने श्राज वट्डृक्षका सूप ने निया 
जिसकी दाया श्राज श्रनेक पयिकरा तया पक्षारन 
को श्रानन्दपहचार्दीदै। उन्दी षौधोमेन ग्नि 
हैश्री वीर वालिका उच्च माध्यमिक वियालय | 
नारी शिक्षाक प्रन नमयक श्रीख्षनजी का 
स्वप्न याकिनारी नी उच्च दिक्षा प्राप्न करे गम 
पुरुपो ने समान नर मृ कया मिनातर चमु मर । 

विकला के प्रचल पाय श्री गादगण््यने 


[^ 


सीवनं भर ठउनन्यी नयाम्य द्य उन्द्‌ अवन 


श्रादशं व्यर्वितत्व 





* श्रो वोर वालिका श्चिनण सस्यानदे सचालक मडतकीयहू षमा 
मस्याके तस्यापरं सरस्य, मनौ, कर्मठ समानत्तेवी, श्रादशे व्यति 
के धनी श्रौ राजद्पनो टाक कै निधन पर हाक भोक्‌ प्रगट क्ता 
है + इत सत्था के उत्यान व विकास मे उनका श्रि महत्व श मोदन 


र्हाहै। जोवन के 





अतिमक्षणो तक इस्त सस्या प्रति उनस 


उत्सर्गे माव हम सव ठे लिषए भ्रति प्ररणाप्रद वना दै1 


--भी वीरः वालिका सचालक मत 





महासदेकर स्मवतमाग्मी दयन्दों होने 
द्विषा गिवे ममान वै पनित रगै यद 
श्त्नमनरामी प्रतियोनि नदीं हावी ङि श्राज 
पनत्ककेनाग्ह्नैमेवो मभी वेमहाराहौ गे 
श्रीर्‌ ~न विष्‌ टन प्रनरारमय जीकन में 
पदाति त्मिरम्वेय परम ज्योति म सीनदे 
ये रन -यवनावमन्यानि भ्रगिनिक्े पर 
ठटमि ज्यानिष एवरनं राभनिम कयामम्ब्रवटः, 
भ्न र ए पुम्नन तियो, सिमत वाद मेश्रतरेजी 
मे भ्नृवादद्प्रा। गरोवा कै हिलिणो, नन ज्निवा 
पः मदिर वउदेनप्राने श्वी राज्र्यञी जीवन 
नग परोव्तारमे न्ये ष्ट्‌ 

मानव का सैकते नरवर, जो प्राया है 
निर्मितो एव दित क जेमा ठेरिन श्रेय 
गजरपजी भपनी प्रिपताप्राके कारम्‌ हुम चिर 
सानतं मदर्य । य्रौष्यद्धदम्ु भार्ये 
वन प्मे याज्दयसजिन्ी र्जनाने दी ्दयमे 
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सोने हूए कुर्‌ एूटने लगते ये, निकी पूषनायार 
वर्पाे सुप्त पृथ्वी पर मानों वमन आ जाताहा। 
यदि ह्‌ जीवन सुती वनन्यनी हतौ श्री रात्र 

स्फी चुना हृद्या गुवदम्ताये। श्रपे कार्यो 
मेत्राप्रा के दवारा श्रापने जीवन रूपी इस उपवन + 
टेग-नरा रगा तथा उनके रहते विभिन्न प्ररं 
प्य इमम विकसित हए । श्यपने वाद प्रव प 
नौ देवव काभार वह दट्म पर चोड य 
देना यहु ्गि हम उपवन कौ वितिनी देव श्व 
क्रमात व तितत पुर्यो शनो लिलते का प्रवर 
देते) जेषे मागरकी याहुको नाना प 
ठै, उमौ भङ्ञार रातर्पजी कर जीवन यो पन्य 
गुम्फन मे र्वथना निता असम्भव दहै । मालवं र 
मानव दै" प्रवल करना उसका कर्नव्यहै 1 प्रन 
ड्द कुछ शव्द द्वारा छम वमयाी अर्म 
पुजारी एव यमाजसेवक का ननम्नर हकर भव 

णत पणामक्सोहष 


(श्प "ल्प का ज्योति मोत्ती कीः 
वनकर चमका जौहूरी “राज” 
उनमे त्िचित उक्ष खडा है, 
याद दिलाता उनके काज 1" 

जन्म^मरणा हमारे जीवनं का एकं ब्रदूभृत 
नाटके, जो विना लेखक के रचित दही जातादहै। 
जव नव जीवन प्राप्तहोताहै तो उल्लास, उमंग 
भ हमारे उद्गार प्रकट होते दै) मरण, मूख मुद्रा 
को मलीन कर जाता है, रे लगता है जाने वाले 
फे साथ हमारा सुख, नेन सव चला गया प्रर 
टम गम के गहरे सागर मे इव जति ह! जव 
प्रपनादही कोई निकरतम प्रिय हमसे विद्छंड कर 


महान विमति श्रीमान्‌ राजस्पजी टाक केत्रारिमे 
श्रगर्‌ मै निन्वने की कौशि करती हतो समभ 
लीजियि कि सूर्ये को चिराग व्वारहीषहूं।वे 
कर्मठथे, जो दिन-रात परहित के चिए जाग्रतत रहते 
धे । वेदसे मूक स्तम्भथे जो सम्पकंमे प्रन वाव 
ह्र व्यक्ति को प्रेरित करते थे। 

इसी मालीने एक एेसी पृष्प-वार्कि करी 
रचनीोकीश्री जो णताव्दियो तके महती रहेगी । 
मुके सौभाग्य प्राप्त हुग्रा किमे इनकी पुप्प-वाटिका 
मे कुं समय केलिए पुप्पो की सुगन्धके मध्य 
क्रीडा करसकी। वो पुप्प ्रीर उनकी सुगन्ध 
मुभे श्राज तक पथ दिवा न्हैहै। सद्वियो क 








मनोहर अजमोत्स 
रत्न-पारख्ी 


° राजश्री जेन 





विर 


1 


मलीनहोतादहै त्तो श्रंखों के समक्ष 

प॒दा जात्ताद्वै। 

पनन जानताधथाकिक्नाने पंचमो को जान- 
¶¶ प्रारोमित वरते वानां तपस्वी एुपकः हमरो 
दर, वहन दूर्‌ जला ज्रेगा । वेदना कौ सहजभाव 
र महन जभाव्रह योगी हमने दूरतो चला गया 
न तमार कनोको पके मधुरे सेगी गय 
य पररा देता £ क्रि--त्रपने निष नदी, 


षन) भरन 
नित्यो द्ते देयो, त्रानन्द घ्रायेभा 1" 


५ च 
॥ 
18 


कि नलिसव्रागक्मा मानी 
म्पे चन्न, तत्प 
वरते द1 जाता नाण 
ग्रध्याद्िकण मथी 
विस्ार्नी यपौ परमन, 


(10) 


इतिहास हम वताता 
परोपकारीहोतो उ 
ग्रादि हमे परोपकार 
हारा रयिन वीर वारिद 
सताणएे, कार्यता स्पी यै 
त मुभे अ्रपरी मीनी-गीनी ममम 


रप" 


"1 


ण, 


~ 

वर्म रति ६1 उनी 

६ दिद्यानः वट-एष्पतन 1 द विद्यायः 

> जत कूट भन {~ १ ककु कन स १.५ ट (~ 

ययाम पन्न {रत ~र शयु ग + । ग 

{ ॥ वथ र 2 4 

पद्रः परिकर श्यो रमम्यं उने पान दरम > 

9) ©  श५-७४ अभ हर {०५ ५ ननु क 0 निनी 95 
४ भ द § म ६ ११ ९ 1 ^. 4 १ १२००५ १ 


उष्रतति के पय पर प्रवाध गतिर्ते यटा जाएगा, 
वयोकि मानवता की नव कापलो कौज्ञानके जल 
स सीचकर देशभक्त, विद्धान्‌ तथा नताप्रोरूपी 
सभन मो विकसित कर उनकौ परोपकार" सहानु- 
भूति, सप्रेम भावना, सहूदयता के सूुगन्वित रग म 
र्ग करममाज चौचार चादलमाने के चिएु 
तषार स्ना \खउ हनि वीर बालिका विदा- 
सय या इतनी सगन, परिश्रम व नियमितता से 
मिचित पिया विं यह्‌ भ्राज एक घना वृक्ष वन कर 
मरको सुखद द्धाय प्रदान वरता है! दस विद्या 
सय षौ नीव इतनी मजबूत कर गये कि इसवौो 
फो भ्राधोनूफान, प्रकालवाढभीनष्ट नाकर 
सपेगे! 

म चाचाजीकौो प्रधिकनिक्ट सेतो नरी 
पर-तु थोडा चहृत प्रवेश्य जानती घी ।वे हमेणा 
मुभे प्रण देते रहते थे 1 उनको देववर मुभ 
फसा प्रनीत्तहोताथा विं ये कमवीर पुरूपं श्रना 
गू त्माग कर्‌ दूमरा कौ प्रपप्नता के लिए सभाच्रो 
म॒ उगस्यिन रटूत ये! कईयार धार्मिक सस्वार 
द्ातते थे । भेरी सास्टृतिक क्षेत्र म स्चियोव 
प्रतिमाप्रा फी दिव वोत करं प्र्मा तया सराहना 
यरतये। मेरा कोई नाटक वे देखते श्रौर उसवे 
माद जव मित्तेतो उसीनाम स्ेपुकारते येनो 
पिता मेनाटक म निभाषा करती धो) मुभे 
महूत मुणीदहोतौ हैविर्म रेमे प्रबुद्ध, सेवारत, 
कमठ प्यक्ति की इतनी समीपता पासकी। चाचा 
मृष की तरह वे जगत्‌ चाचा यन गये । वच्चे, 
मूढे, युवष सभी उं चाचाजी कहते ये । 

न मेवलं शिशामेकेघ्रमे यह्‌ सतप्रागेये 
वरन्‌ पापि गुएासे भौ सम्पक्नये! षन धाय 
स परिपू होने पे माप प्राप निधनो च प्रसहायो 
ौ षोढा ये ममन धे 1 प्राप प्रति व्यवहारकुशल 
भे ॥ दृद पे भाय दृद, युवक पे साय युवक, वालक 
मे गष यासपनयी भतरियां रने यार श्रापवे 
प्दुमु1 व्यक्तित्विमे मैने पाद । 

य ए भे राजनीनिन ट्नाए्‌ । दूमसो 
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क्ते सहरसा देकर उठाना ही उनके जीदन क़ लक्षय 
था। स्राप महावीर विकलाग महायता समिनिमे 
भी श्रध्यक्न ये। कोटियो के लिए श्रापने एक 
श्राश्चय स्थल वनवा रवा है । रन्यो मेक्ला- 
प्रतिभा को पहचान करं श्रापने उप्ते उजागर क्िया। 
जाने क्तिनि श्रधो, लगडो लूलो, कौदियो, 
श्रसह्ययो के सहया वते! ना केवल निकटवर्ती 
व्यक्ति कावरन्‌ वाहरसे त्राने वि घमबघृश्रो 
के लिए धमशाता वनाई। मदरो की देख-रेष 
वी । मैने श्रपनी जानकारी तक उनको सवसे 
श्रच्छा जौहरी देखा है । येना केवर हीरे जवाह्‌ 
रातके परती ये वरन्‌ मानव-मन के भी श्रदूमूत 
पार्वीये। वे कहते ये- 
"्जीवनतो व॑सेही वधु, क्ष्टोका इतिहासदै, 
साहस का श्रष्व थाम ले, पतभड भी मधुमास दै" 
मुद्ध जीतता वी व्यक्ति मादस जिसमे पास रै" 
जीवने दुखी, वोभिल, पीडित व्यक्ति उनके 
पास मलीन मुप मुद्रा लेकर जाता ग्रीर फु देर 
बातें क्र लौटनातो चेहरे पर जोश, खुशी भल 
क्ती भी) मे सौचतीथी कि यह्‌ श्रदुमुत ब्रह्मा 
विना पाच तत््वोके क्सि प्रकार इनके जीवनसे 
मधुमासत भरदेताहै। उनके हुदयमे जीव माय 
वे लिएुदया थी। वे पु-पक्षियो कोभीश्राराम 
देने केलिए तत्पर रहते ये) श्रापकी वाणीम 
जाद्रूथा। ये उच्चकोटि वे व-यये। विहारी की 
तरह इनके वक्तव्य भी नवक कैतीरये। वह्‌ 
महान्‌ श्रात्म-ज्ञान का दीपक स्यान-स्थान प्र जन 
वे मनयो प्रमु भक्ति, प्रेम, ममता प्रर सत्यके 
भ्रलौक्कि प्रकाश सेभरदेते ये। चाचा साहूव 
प्रतिभा सम्पन व्यक्तिव के धनी भे। उदनि 
धामिवः प्रादणों को प्रतिष्ठा कर राजनीतिरे क्षेत्र 
मे सफलता प्राप्त षषी थौ । उनकी द्टता हमारा 
भ्ेर्णा स्तम्म है 1 आपत नेतृत्व मे श्रनेक सस्याय 
प्रगति वे पव परं श्रग्रसर हृद्‌ 1 श्रापन जिक्त किसी 
की सहायता की, उसको स्वयये परा पर खडे होन 
क्ीप्रस्णा दी 1 श्रापने जो मी मस्यारं प्रारम्मकी 





सौम्य पुरुष 


श्रेषठीवयं श्री राजरूपजी साहब टाक का देहावसान दिनांक 27 
श्रद्टूबर, 1987 को हो गथा, इसका गहरा दुःख हश्रा । श्राप 
श्रभूतपुवें राष्ट्मक्त, सेवाभावी, घमं पराय, विश्वविख्यातत 
रत्न-पारखी, कतेव्यनिष्ठ, सौम्य पुरुष, फतंव्प-परायण शिक्षा 
प्रेमी होने के साथ-साथ गुरुदेव के परम उपासक ये ! 


प्रापने विभिन्न धामिक, सामाजिक, शेक्षणिक एवं व्यावसायिक 
संस्थाश्रो के प्रतिष्ठित पदों को सुशोभित किया या। 


श्रापका दादा श्री जिनदत्त सुरिष्वरजी की पुण्य भूमि अजमेर 
स्थित दादावाड़ी में भवन निर्माण, शिक्षण खछोत्रवृत्ति, निराधरित 
सहायता. निवृत्ति श्राश्रम, पुजा-सेवा एवं स्वामी वात्सल्य मे 
सदेव श्रविस्मरणीय सहयोग रहा था 1 


--्री जिनदत्तसूरि मण्डल, दादावादड़ी, श्रजमेर्‌ 


स 


र प्रच्छ कायकर्ता खड़ं किये जो उनके अधूरे 
क पूराकरनेकोलगे है। 
क तनम व्याधि, मन मेँ समाधि थी । 
` कृद दिन पूर्व त्रापका स्वास्थ्य बहुत खराव 
न्दा भ्रा । नेकिनि श्राप मृक साधना मे लीन 
«य । माटी पर्प कीत्तरह सभी कष्टों को 
ध "भविन चदे रहे । श्राखिर्‌ उन्होने कष्य 
पर य बापलकरन्नीग्रीरचिरनिट्रामे निहित 
। ८ ष्ाज एमे महान्‌ कर्मवीर हमारे मध्य 
भेष उनकी याद वात कृत्तिं, निर्‌- 


(1 
~र ^ 
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स्मरणीय वन गड । हमारा कतव्य है किटम 
ग्रापके ्रादर्णो पर चन केर नव निर्माण चर्‌ 1 
भगवान उनकी श्रात्माको णान्ति प्रदान चरे तथा 
हम सवको यद्‌ घक्तिदे कि उनके मागं पर्‌ चनः 
उनके हारा चान्‌ कार्यो करो प्रागे वटाव । म उन 
महान्‌ योगी के चरण-कमनतो में वत-घनं वन्यन 
के साथ उन्द श्रद्धाजनि धरित करनी 


--मूनपुद रया 
श्री पौर चारिग्या वियाप्रप 








जिनकी ओ्रंखो में 
बसता भा 


भावीजन का स्वप्न महान्‌ 


* श्रीमती शोभा स्वसेना 





एक लम्बे प्र तरात वे पश्चात्‌ जते हौ विद्या- 

लय परित्तर की परिधि मे पहुवी, उसी क्षण मुभे 
एसा श्रहसास हुभ्रा, मानो विद्यालय का प्रत्येक 
श्रम्तित्व बरददुस मरी व्यथा गोश्रपते नीरव- 
भाव से व्यक्त क्र रदा हौ वातावरण की 
म्तम्धताने मनके द्वार पर दस्तव दी, श्राणा 
नै पट खोति प्रौर एक दुख भरी वेदना हमारे 
सामने उभर कर श्राई । हमारे पूज्य, प्यारे, विचा- 
तय कै श्राधार स्तम्भ, ममाज कै क्णधार, नारी 
जाचृत्ति के भविष्यर्टा श्रीमान्‌ राजरूपजी टाक 
हम इस प्रसार ससार म छोडकर प्रसीम भ्रतराल 
मक्हौ विनुप्तदो गय 1 कुदयक्षणए वे लिए रसा 
भ्रहस्ास हुश्रा, मानां ग्रपनं शरीर का बोई महत्व 
पूरञ्रगक्टकरश्रलगहोगयाहौ। 

भ मूल नही पातीउन क्षणांको जवजव 
विद्यालय मे किसी समारोह वा श्रायोजन होता 
था । परिवार पालक पिताकी भाति उनकी उप- 
स्थिति ग्रनिवायसरूपमे होती थी तया जिस प्रवार 
एक पिता स्नहासिक्त भाव से मने फलते पलत 
परिवार को देवकर खुशी से भूम उठता है। उसी 
भकार भ्रपने वालिवा परिवार को उत्तरोत्तर वदते 
इण देख कर, स्नेटासिक्त हाथ मस्तक पर रखकर 
पच्या करते य--कोई दुख तो नही \ तव सा 
श्राभास् हाता था माना सभी पीडा धुल चुकीदहो। 
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मे याद प्राता ह! प्राजसे तीन वप पूव 
का ममय, जववे प्रसाध्य रोगस प्रस्तहोक्र भी 
टेकसी के दारा विद्यालय मै स्थापना दिवस समा- 
रोह मे उपस्थित हुए । श्रषनी श्रषार घेदना 
वौ एव चिर परिचित भूस्वान से मानो दिपति 
हृए बोल उठे ये-सव कु्टीक्तोहै, कही 
कौर्हक्मीतोनही। 
शतशत वा्तिकाग्रो का मन उनकी इतत बात 
से प्रसनतासे सित उठ्ताया। 
अराज फिर विद्यालय मे एक समारोहका 
भ्रायोजन था । सम्पू विधिया पूवचतु थी परतु 
सभी की र्रले कदी बदतताण रही धी। दिती 
को देख पाने या ग्रसफल मा प्रयास कररहीथी। 
चह तलाशथी पूज्य चाचा स्राहेवकी ॥ 
नारी जाण़ति बे कषेमे महान प्रास्त करे 
बाते जन-जन के सहायक को आज भला ह्म पमे 
भूल सकते हँ? जो इस श्रन-त सृष्टि मे नाण्वान्‌ 
शरीरस मरकर भी अपने महान्‌ कम भाव से 
श्रमरदहोगये। 
भ्राप जग स्े जो गये, 
ग्रजेय इसान की तरह ॥ 
मरण के इस रण मे, 
अमरण प्राक्ातनीक्मानकी तरह 
--श्रध्यापिको, भ्रौ वीर वालिका विद्यालय 


हमारी इस विद्यालय रूपी वगिया को महूकते 
कई वपंहो गये, भिन्न-भिन्न प्रकार के पुष्पोसे 
मुमन्िति इस वगिया के माली कोकालके क्रूर 
होने हमारे वचसे उठा लिया। जिस प्रकार 
एक माली अ्रषने दारा सिजोंए पृष्पों को देख कर 
मनही मन पलक्रितहोता है उसी प्रकार इस 
विद्यालय परिवार (श्री वीर बालिका) का संरक्षणं 
फरने वालि थे, हमारे चाचा साहब (श्री राजरूपजी 
टाक) । श्रपने जीवन काल मे श्राप विभिन्न क्षिक 
रस्थाप्रो से जुडे रहे, पर वीर वालिका, तो श्रापके 
तिए परिवार स्वरूप थी । इस सस्था को फलता- 
एता देख कर अप एसे प्रसन्न होते ये जसे माता- 
परति ग्रपनी सन्तान कौ प्रगति को देख कर फूले नहीं 
समाति ह । 
प्राप स्त्री-शिक्षा के पक्षधर ये। श्री वीर 
वालिका सस्था इसी उद्य से स्थापित हृद्‌ कि 
शद्र कौ छत्रां इससे लाभान्वित हो सकं ! वे 
चहूतेथे कि छाव्राप्नो का सर्वागीण विकास हो 1 
पिकषा के साथ-साथ उनमे श्रनुशासन, आध्यात्मिकता, 
पसप्क्रार, त्याग जसे गुणो का वीजारोपण हो, 
निप्र सस्था के संस्थापक का समस्त जीवन ही 
पराभवान हो, एक जाज्वल्यमान नक्षत्र ही नही, 
परामाणील शशि सा एीतल तथा श्रालोकप्‌ ज, रवि 
आ प्रसर श्रीर्‌ तेजोमय हो । उसके हारा संचालित 
भस्यातेो ्रपनेप्रापमे एक श्रादषं होगी । 
प्रापद्छात्राग्रोकी हूर सुविधा का ध्यान रखते 
च। गो छात्राय उन्दं प्राथिक स्थिति से पिछड़ी 
चर प्रात्तो, उनकी मददवे देसे करतेये करिउन 
श्रा को यह्‌ आभासनहो पाये किवेश्रन्य 
८ दे। वे उनके लिए यूनिफार्म, 
श । ~? पृस्तको ्रादि का पहले ही प्रवन्व 
च । काडभी छत्रा पैसो कै ञ्भावमें 


191५ ~ 
| । न नरह्‌ जये, यही चिन्ता उन्हे सातती 
स्न भ्री। 


कै जौहरी धरे पर हृदय 


वब्न,उ्दार वमृदृभापीये। जो भी उनके 


1 


लारी-शि्या 


के 
भेसी 


< 25 
६ 


सम्पकं में श्राता, उनके इन सद्गुणो की एक श्रमिट 
द्धाप ्रपने साथ ले जाता । 

स्वर्गीय चाचा सा०जवमी विद्याचयके किसी 
उत्सवमे पघारते थे, सथका मन श्रद्धासि भर 
उठता था। वे विद्यालयके हर उत्सवमेश्रतिषेप्रीर 
मनोयोग पूर्वक पूरा उत्सव देखते वे। यहा के सचान 
तथा शिक्षिकाग्रो की प्रणंसा करत, तथा कलाकारा 
को श्रपने पास से प्रस्छरृत करते भे । 

राजरूपजी एक महान्‌ दिव्यात्मा प्प य । 
उन पर भगवान महावीर, वुद्धवरगरधिी कीच 
थी) राजस्थान उनके व्यागमय सजीवन क्म मरा 
याद रसेगा । उनका जीवनं सदा हमा मानत्वं 
करता रदटेगा । 


--पुप्पा श्नीदास्तय 
ग्रघ्यापिक्रा घ्री कीर वालि विद्यतय 








उस श्रनन्त 
मौन का कृ शेष हं 


[] श्रीमती शश्चिवाला शर्म 





श्वेत वस्त्रा से प्राच्यादित, श्वेत पयक षर 
अवस्थित, श्रय मीलितनेतो से साधक ज्िपी गहन 
समाधि म॒ तत्लोन, गहन वेदना स्पीगरलदके 
धूटकोद्छक कर पीते ए उन कालजयी, धम 
प्राण, प्रात स्मरणीय श्रीमानु रा्जखूपजी टाक 
धारणात्‌ घम की उक्ति के जीवत प्रतिमानये। 

भ्रपन ग्रघलुले श्रवरो से जीवनके भ्रवसान 
कालमजो घमप्राणएमयी शिक्षा देना चाटतेये 
यह शिशा मानवीय भृष्टि के लिए महानतम शिक्षा 
ची, परतु कालके च्रूरपजानेमघ्यमेदी उनकी 
दम श्रमिट प्रमिलापा कौ दवाने का प्रयास किया, 
परतु उनके हूदयोदगार श्राज भी उनकी क्म- 
स्यलोमे वार्य॑रत प्रति व्यक्ति के कमठ हाथो 
निकल कर मुखरित हौ रहै 1 उनके प्रत्येव 
भ्रयास ने उपनिपद्‌ के उस भटान्‌ मत्र को 
चर्तिा्ये श्रिया है-“चरेवति चरेवेति 1" इमी 
का परिणाम था कि वह्‌ ग्रपने प्राप मेएक 
श्रनुपम दष्टान्त चे 1 

जन घममे मम्ब होकर भौ उस महाप्राण 
कोधमोँप्रौर वर्गो की प्राचीरं विसी सीमामे 
याध नही मकौ ) धर्म को मावमौमिक एव 
चिरन्तन सत्ता केप मेस्वीकारते हए उटोनि 
उत्त महान्‌ धमकोस्वीक्ारा, जो विश्व कै ममस्त 
धर्मौ मे सर्वोपरि दै । वे उस महान्‌ मानवतावादी 
धम कै समयक रहे, जिसमे वान्‌ ताव की पीडा 
सीन्णश्चरकी पीदा बही अधिक टीती है! इसी 
कापरिणामयात्रि वह्‌ जनजन केमानसकी 
पीढारे सहायकतो षने परतु उने ्रनस्‌की 
भ्रलनम भावना यदीद किकी कसी मानस 
कोटेसनलगे, कटी विसो की वेदना श्रमाय वे 
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भभावातमे टूट कर विलगन जाये) 

च्दशक चम लक्षा की अ्रनुपालनामे स 
वह अपरिग्ररी यद्यपि लक्ष्मीपति रहै परततु 
अपरिग्रह के निद्धात्त को सर्वोपरि मानते हुए 
उन्होने ग्रपना जीवन एक जीवमुक्त मयासी की 
भाति व्यतीत किया । निश््ल चरित्र, केमकाण्डा 
कीक्ट्ररता से क्रोडो मीत दूर, उन कमयोगी 
की जीवन शाला केमों के वधन से कुसं 
प्रकार बद्ध यी करि उन्होने “खुद जियो प्रौरोन्न 
भीजीनेदो” के इम महामत्र कोक्मं भूमिम 
उतारते हुए श्रनेक जीवन से हारि, निरा 
के गहन श्रधेरे मे दुव्रते-उतरते लोगो कोस्व- 
रोजगार हतु प्रशिक्षित करके इस उक्ति को यथाय 
सिद्ध कर दिषाया कि-- 
श्रन्नने क्षणिका तृलि, यावत्‌ जीव च विधया 1" 

जिस प्रकार एक प्रज्ञावान व्यक्ति मयित दधि 
से नवनीत को ग्रहण क्ता है उस्ती प्रबार 
“सार-सार समुद्र कत्य” के कथनानुसार उन्दोनं 
धम कौ गूढनम शिक्षा को ही ग्रहेण क्िया। 
धमं मे उत्पन विकृतियो कौ उदनि दरूरमेही 
त्याग द्विया । 

जीवन की सही शिक्षा, नैतिक सदाचरण की 
शिक्षादै, इस निद्धातत के समयक श्रीमान्‌ चाचा 
साट्वने शिक्षा के श्रन्तर्गेत धामिके शिक्षा पर 
वहत प्रधिक वल दिया । 

ग्रीरश्रतमेयह्‌ कष्ट तोशषरीरकाधमेहै 
करमो का श्रनुवध दै, मानव जीद्रन की नियतिटै, 
एमा मानते दए वह्‌ महानू भात्मा छक कर हर 
पीटा, हर वेदना कौ पीती रही उसके 1 मुख से उफ 
न निकला । वे सृष्टि से विलय हो गये परतु श्रपते 
मिद्धातोस्े व्रिलग कमी नही हए । भ्राज उनके 
सिद्धात, उनके ददे गये स्वप्न हमारे किए 
एक चुनौती वनकर खढे ह। उनकी स्मृति हमारे 
पिए तभी सही सिद्ध टोगो, जवकि हम उनके 
स्वप्न कौ माकार कर्‌ दिला । 
ष्याप्याताः धौ वौरया उ मा विद्यालय, जयपुर 


भारत की पावन मूमि परं भ्रनेक महान्‌ पुरूपों 
ने जन्म॒ लिया उनमे से बहुमुखी प्रतिभा के धनी 
चाचा साह्व एक थे । सादा जीवन व उच्च विचार 
के धनी श्री टाक साहब राष्टीय विचार धाराके 
सर्व-धमं समभावी कर्मठ समाजसेवी थे । धार्मिक 
परिष्णुता का भाव श्रापकी रग-रगमे व्याप्त था । 
चाचा सहव भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गाधी 
फी ध्मेनिरपेक्षतावादी नीति के समर्थकयथे । चाचां 
साहव प्रत्येक वं के व्यक्ति हिन्दू हौ या मुसलमान, 
उसे ्रपना शिष्य वनाते थे। 

चाचा साहव का जन्म श्रावण बदी 15 सम्वत्‌ 
1964 को चिडावा राजस्थान मे माणकचन्द 
धरीमाल के यहां हुश्राथा। मात्र 6 वषेकीरम्न 
मे रही वे श्रपने पिताकेनानाश्री छंगनलालजी 
टाक के य्ह गोदभ्रा गये ये) 

चाचा साह्वने कक्षा 8 तक नियमित ्रध्ययन 
किया तत्पष्चातु 14 वर्पकी श्रायुमे ही भारत 
स्वतन्त्रता श्रान्दोलन मे कूद पड़ | श्रापने प्रजा- 
मण्टन कौ स्थापना मे सहयोग दिया एवं इसके 
प्रोपाध्यक्ष मी रहे | श्रापने भारतकी श्राजादी 
प्रान्दोलन मे सक्रिय रूपसे भाग लिया। श्राप 
रभुर राज्य की प्रथम विधान समा के निर्वाचित 
प्दैर्यामेसेएकयथे। 


शद्रय चाचा साहव देश-विदेश के सुभ्रसिद्ध 


श्रनोघे 
ठ्यपितित्व 
के धनी 


चाचा साहब 
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जौह्रियों मेथे। श्राप रत्नपरखने कीकलामें 
दक्ष थे । प्रापने इण्डियन जेमोलोजी (पताका 
0671010४) पर श्रग्रेजी श्रीर हिन्दी मे एक 
पुस्तक लिखीजो ग्रमेरिकाकी एक संस्था जी. 
प्राई. ए. के पाटयक्रममेंदहै। 

चाचा साह्व को रत्न-व्यवसाय के निए 3 
वार पुरस्कृत किया गया। 2 वपं पूर्वं श्रप्रेलमें 
इण्डियन्‌ जेम्स एण्ड डायमण्ड व कलर एसो्ियेणन 
ग्रमेरिका न्यूयाके में श्रापको श्रापकी उत्नेखनीय 
सेवाश्रो के लिए स्वणे पदक हारा सम्मानित क्रिया 
गया । भ्रापको लेख मे 680) ° वृणा @ला- 
९बलाऽ को उपाधि रे सम्बोधित किया गया। 


यह तोग्राम वात हैकि किसी ग्रघ्यापक के 
शिष्य हो, परन्तु किसी व्यवसायी के शिष्य होना 
बड़ी वात है। चाचा साहवने संक्डोलोगौको 
रत्न-व्यवसाय का प्रशिक्षण देकर उन्हेन केवन 
ग्रपने पैरों पर खडा किया वरन्‌ उन्हे श्री सम्पन्न 
बनाकर समाजसेवा केक्षेत्रमे भी भ्रग्रस्रर क्िया। 
ग्रापने रत्न-व्यवसाय की पिक्षा दतु श्रपने घर परर 
ही एक केन्द्र की स्थापना कौ । चाचा साह्व स्वयं 
निष्णात रत्न पारखी थे । 

श्रद्धेय श्री राजरूपजी टाक महिला यिक्षाके 
केच मेभी सक्रिय रहै 1 श्राप जयपुर नगरम 
महिला शिक्षा की मग्ान प्रज्वनित करने वालामे 





सएव यै । इसवा जीवत उदाटश्ण शीवीर 
वातिक विद्यालय है 1 जिसकी स्थापना 63 वप 
पुव साध्वी श्री स्वणश्रीजी कै उपदेशोसे प्रेलि 
होक्रकी गरईथी 

दुखी, पीडित वं विकलाग व्यक्ति देकर 
श्रापका हृदय पसीज जात्ता था । प्रापने विकलां 
की सेवा हेतु "महावीर विक्रलाग महायता समिति" 
की स्थापनादकौ व इसके सस्यापप एव ग्रघ्यल 
रहे 1 प्रापने नेत्रहीनो वे कल्याण हतु "राजस्या 
नैतहीन क्त्याण सध को श्रपना सहयांग दियां 
तथां ग्रतम समय तक श्रव्यक्ष पदपररै] 
भ्रापको पीडितो का मसीहा मी कहा जाताथा। 





बहे स्वय एक् सस्याये।!न जानि दितनी महामहिम चाया साहव पारमिक व पर्यास 

सस्वाये उनके दवारा सचालित व शरन प्रिव ग्यक्ति ये । समी ष्मो वै प्रति 4 व 
मरत चो) इ महन वत ग मेश्रादर्‌ का भाव था। जेन घम कै नियमो ४ 

+ आप पालन कर्ता थे । श्राप सादगी, सेवा, सहि 

भावये । वे एक महानतम समाज सेवक, | ष्णुता व सरलता कौ प्रतिभूति यै । श्राप गायीनी 

परोपकारो राष्ट्मक्त थे 1 उनकी सेवाये | के श्रन-म मक्त ये! खादी श्रापका वाना वचेवा 
लिरकाल तक जन-जीवन के हर पहचू मे || भ्राका ब्रत रहा ह । प्रापे “वसुमेव कुटुम्बम्‌" 

स्मर षौ जाती रमी । के विचारय श्र्था्‌ श्राप सारे सप्षार को श्रषना 

परिवार समभते रहे यै । 
भी श्रखिल विश्व जैन मिशन, 


साहव य जिं ह 
निवाई (दोक) चाचा साहव एते व्यक्ति येभिदोने एकह 


क्षेत म नटी वरन्‌ ञ्ननेक धोत्रा मे वचस्व प्राप्त 
किया 1 इतिहास पठने व लिमनै वाते व्यक्ति तो 
बहुत होते है, पर तु अपना इतिहास स्वय वनानि 
बाले व्यक्ति वहत क्म होते हं} इतिहास वनानं 
वले व्यक्तियोमे ही चाचा सराह्व की गणना की 
जातीह। 


यही महान्‌ व्यक्तिरव स्वारथ्य सराव होन के 
कारणा दिनाक 2710 87 को ज्ञान पचमीके 
दिन परलोक निवार गये, यह सभी लोगो के निष 
डे णोककौ घटनारहै। हमारे समाजका एक 
सूयं सदा के लिए अस्त हौ गया । 





मौना ब्रप्रवाल, «€ 
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सवं 
समभाव 
समथंक 


[ कुमारी मीना जन 
शा 





.. चाचा साह्वका नाम लेते ही एेसा भ्रनुभव 
होने लगता रै मानो किसी वीतराग, शान्त एवम्‌ 
सरत संन्यासी कानाम लिया जा रहाहोग्रौर 
सदे एक भोली-भाली निश्छल, निष्कपट, 
निर्दोष, सौम्य सूति सामने प्रा जाती है । भागीरथी 
के पवित्र जल के समान उनका पुनीत एवम्‌ 
टतरिम श्राचरणा भ्राज भी हमारे हृदय को पवित्र 
वनारहा दै। वह उन निःस्पृही व्यक्तियों मेसेये, 
जा वभव एव विलासिता के रहते हुए भी पूरणं 
रिर्त होते हँ : चाचा साहिव गीता में बशणित 
परननक्ते कर्मयोग की साक्षात्‌ प्रतिमूक्ञि ये । 


यहुमुषी प्रतिभा के धनी, प्रमुख समाजसेवी, 
यषट्रमक्त एवं देण के स्याति प्राप्त प्रमुख जौहरी 
भी राजरूपजी टंक का कात्तिक शुक्ला 5 (ज्ञान 
पमी) मंगलवार, दिनाक 27-10-87 को 


मध्य ह [ष उनके ८ मे + 
म उनके निवास स्थान जयपुर्‌ मे स्वर्मवास 
र गया | 


श सजरूपजी टाक की मृत्यु 
क त स्पजी टाककी मृत्यु से हमारे देण 
“ शवल्वग्त्त कोलो दिया दहै जिते कड 


4 


षर [५1 
' क प्राप्न करना कठिन है । 


॥। 


चाचा साहुव का जन्म श्रावण वदी 30 सवतं 
1964 को चिडावा राजस्थान के प्रमुख व्यवसायी 
श्रीमाल के य्ह हुश्रा। 6 वपंकी उप्रर्मेही 
राजकरूपजी टांक जयपुर की प्रमुख फर्म श्री हीरा- 
लाल छगनलाल' के यहां गोद भ्रागये। र्हा 
इन्होने जयपुर के प्रमुख जौहरी व रत्न-पारखी 
श्री रतनलालजी फोफलिया को रत्नपरीक्षा के 
लिए श्रपना गुह वनाया श्रौर प्रत्पकालमे ही 
ये गर की कृपा श्रौर श्रपनी प्रतिभा के चत 
पर रत्न-परीक्षकों मे दक्ष भगिने जाने नगे । दसके 
वाद इन्होने जवाहुरात कै उद्योग के श्रपना प्रमुख 
कार्यकषेत्र वनाया। णीघ्र ही श्राप न्रषनी बुद्धि 
चातुयंसे विदेशोंमे प्रमुख रत्न-पारसीके ल्प 
से पट्‌चाने जाने लगे । 

विदेशों से इनके पास परीक्षा के निये रल 
भेजे जाने लगे । इन्होने रत्नों पर [7018 (दाप 
०108४ नामक पुस्तक निखी । जिनकी र्याति 
प्रे विष्वमे फली । प्रमेरिकामे तोत परद्व- 
क्रम विपयके्पमे प्रमुख स्यान निनादे, 
जवाहुयत व्यवसाय के लिये गौरव गो वत दे। 
परास्तो व सानिया 


राजस्पजी टाक ने विभिन्न 





कर्मठ समाजसेवी 


[] स्व धी राजटपजौ टाक साह्व के 


निधन से राजस्यान फा एक महान 


एव कमठ समाजसेवो, घमनिष्ठ, शिदाप्रेमी व्यक्तित्व काप्रनावटो 
गया है । टाक साहब राजस्यान श्रौर मुद्यतया जैन समाज कौ एक 
विशिष्ट हृस्ती थे । भ्रनेक मानवीय गुणो से श्रलक््त राक साह्यका 
श्रनेर शिक्षण सच्यारघ्रो ते घनिष्ठ सम्बधया। 


श्री पदमावतौ जन वालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय 


-- ~~~ ~~~ ~~~] ब] ----- 


वै विद्याधियो का रतन-व्यवसाय का प्रशिक्षण 
दिया । इनके द्वार प्रशिलणा प्राप्त करन वात 
करीव 1000 विद्यार्थो थ 1 जिनमे श्रन्रं न इस 
व्यवसाय में कीर्तिमान स्यापिन किया । राजसूपजी 
टाक ज्वेतघ् एसोसियशन वे ग्रव्यन भी रह्‌ । 


राजरूपजी टाक जवाहरात को शिक्षा 
महिताश्रोकौ भी देना चाहे ये । उनका कट्ना धा 
बि महिलए पूपा भ्रागे वट सक्ती । ते्रिन 
महिनाश्रो का जवाहुरात की श्जिक्षा देन कै सपनेको 
वे साकारनही करस । 


जौहरी राजस्पजी टाक का जवाहरत वे 
कषित मेँ मुव योगदान रहा है 1 जिस प्रकार दीपक 
भरधेरेमे प्रका लाकर उजाला बरदेताटै उसी 
भकार चाचा पाद्व नं प्रन को जवाहरात का 


ञान देकर उनके जीवन को दंदिष्यमान क्र 
दिया॥ 


चाचा साहुवक्ा 2 वथ पूव ही प्रमरिकाके 
`युयाक नगर में रतन व्यवसाय कीसस्था द्वारा 


ॐ 
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स्व॒ पदम मे सम्मानित किया गया। भारतीय 
रल निर्यान मवद्धन परिपद्‌ द्वारा रटनो भे मर्व 
निर्याति वे मारण श्रापको तीन वार सम्मानित 
त्रिया गया। विदेशी भी प्रापे प्रति प्रभावित हपु 
है । ग्रमेरिषा वे "माडः ज्वेलस' सामक पतिका 
के सम्पादव श्रीहार हृष्ठ तो प्रापसं जयपुर 
मितनेको प्राये प्रर भपनी पतरिकार्मे चाचा 
साटव दे सम्ब-य मे लेप लिखते हण चाचा प्राहु 
क्न एल्छा म उकण ठला एल्वालऽ से मम्बो 
त्रित शिया । 


चाचा साहव प्रमुन रल-पारल्षी व जौहरी 
येलेक्रिगिवे तोहमारे िएुएक रत्नसे बकर 
भ्रमूत्य रत्न ये, उस प्रमूत्य रत्मके प्रवाशका पराया 
हमारे सिर पर नदी रहा लेकिन उनके प्रादश् मदा 
टमारे हृदय मेँ दीपक कै समान प्रकाश देत सहे । 


[~ 








ऋ डा. श्रीमती सरोज वर्मा 


महामना चाचा साहब 


निरन्तर प्रवहमान, गतिशील इस सृष्टि में 
मानव श्राता है श्रौर चला जाता है किन्तु कुछ 
महामानव . इस दछोटी-सी जीवनयात्रा मे इस 
सृति के श्रनन्त मार्गे पर्‌. श्रपने श्रेष्ठ कर्मोके 
पेम चरण-चिह्व छोड़ जाते है. जो पंथ-प्रद्णक 
प्रकाण-स्तभ वनकर भावी सतति का मागं प्रशस्त 
प्ते रहते है । चाचा साहब से ही महामानव 
| । 

सीधी-सादी वेशभूषा, धवल खादी के वस्त्र 
प्रीर मन भी वसता ही धवल । सादा जीवन श्रौर 
उच्च चिचार की जीवन्त साकार प्रतिमा ये वे। 
नक्र व्यक्तित्व प्राचीन श्रौर नवीन का सुन्दर 
नमत धा । एक शरोर वे प्राचीन भारतीय 
॥ द वर्म के । पनारी ये तो दूसरी भरोर 
ध के क्रांतिकारी विचारो के पोपक, णोपित 
ष पक्षघर । एक कर्मठ कार्यकर्ताके रूपमे 
१ काये मे संलगन देवा जा सक्ता था। 
1 मे कुदं ठेसा ज्रपनापन था कि 
धग्रस्त व्यक्ति उनके पाञ्च नि.सकरोच 
1 धा | नेक वाररेप्ताहृश्राकिवे 
“ रम्न्नमदलो्गोकोकाम पर रख लेते ये 
प्रावरवकता नही होती थी त्रीर 
= उन्द्‌ श्राधिक सहायता देते ध्र, 
-पश्-विकनेप के अ्रहुम्‌ कोष्प्न लगे । 


पत 


प 
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पूज्य चाचा साहव के सान्निध्य मे रहकर, 
एक शिक्षिका के रूपमे उन्हे निकटे देखने के 
ग्रनेक श्रवसर मुके मिलते रहै है । सन्‌ 193 
मे वीर बालिकास्करूलमे हाईस्कूल की छात्राग्रो 
के लिएश्रग्रेजी की शिक्षिका के सू्पमे मेरी 
नियुक्ति हरदं थी । उनकी महानता एव निरमि- 
मानता के प्रथम द्णंन मुभे तभी हए । सभी 
शिक्षिकाप्नो को वे पणं सम्मान देते थे) वे 
सस्थाके सस्थापक है, सरक्षक है, एेसा भदेम्‌ 
उनमे कभी नही था । मु स्मरण दै उनकी 
पुत्रिय की शिक्षिका होने के नति मैने यहु कभी 
म्रनुभव नही किया कितवे भ्रपनी सन्तान के निए 
कोई विशेष सुविधाश्रौ कौ श्रपेक्षा र्खत्ते टा । 

चाचा साहव की "इस महान्‌ सफलता म 
चाची काभी सक्रिय योगदान रहाट । मुन याद 
है, स्कूल मे प्राय. वे श्राया करती थी । स्म 
श्रध्यापिकाग्रो के साथ उनका व्यव्रहुर्‌ श्रत्ते 
वात्सल्यपूर्णं॒श्रीर म्नेहपूर्णं रहा करा धा । 
ग्रपने हाय से वनी स्वादिष्ट वस्तुएे सिन्निक्ा 
उन्हे वहतत णीक या । उन्ही दिनो (1956-5) 
सागानेर मे एक सामाजिक विविर लगाधा। 
उस्न शिविरमे चाची मी प्रारंभी । पिवियविश 
घ प्रति उनका वात्स्यो व्यवटार मूर घान 
भी याद) श्रयने हाय त श्रमरन वता कग 


य लक मवको परोत नदीं लेती धीं उव तक 
उ-हंश्रच्छा नही लमता या 1 चाचीजी श्रीर्‌ 
चाचा माद्य ठे दरस स्मेहनेदी कदाचित उम 
ममय मे एवयो वाघ कर्‌ रपा ! चचां प्ाह्व 
ॐ सद्गुणा उनकी सानो मे यथावत है । उनके 
सुपुत्र म्रोर सूपु्रिया सभी वदे विनीत, विनस्न, 
मदुभापी एव व्मवहारुशल है । 

महा शिक्षा मो वे बहुत मद्व देते ये। 
चै प्राय कटा क्रत ये परि लहकीकेहाषमे 
पूरे परिवार की वागडोद होती दै 1 भावी सतति 
का निर्माण वही करली टै श्रते उसका शिक्षित 
होना प्रारष्यक ही नदी, श्रतिवाय है 1 इमो 
विचारधारा से प्रेरित वे महामना सदेव महिला 
शिक्षाकेलिए जुभे रहै 1 रूढठियो ते ्र्िति 
जिस समाज मे रह कर इस मुत केलिए 
उहोमेजो सथप दिया, उसकी श्राज कत्परना 
भो नहीं को जा सक्ती । समू 1925 से प्रान 
तक जो मयव, सतत, एकनिष्ठ प्रयास उहोने 
स्थि, उसी कठ पुण्य फल वीर वालिका भिक्षा 
मम्यान द जहा भ्राज हजाय छाए शिक्षा लाभ 
करर) 

इस सस्या कौ सरफतता का श्रेय उने कभी 
प्रपतने पर न्दी लिया। वे यटीक्टाकरतैयेकि 
महमवश्रापतोगोकादही प्रयास है) भतो 
पिना षढा निषा व्यक्ति हट) वेते निरभिमानी 
च्यक्तिये। 

सामान्य-जन का ह्नि ही उनके लिएु सर्वोपरि 
था । वेहून से व्यक्ति उट्‌ क्दाकरतेयेकि 
जितना र्पया प्राप्ने पच वरके महाविद्यालय, 
पहर फ थो म वनेवायाहै उतने व्यय मे श्राप 
शहर के याहर मुदर व ्राकरयक स्थान प्र 
महाविद्यालय, भवन का निर्माण क्रा सक्त है} 
सके जिए हर बार वे यदी क्ट्तेयेकियह्‌ 
मानि हर के सामन्य-जन मौ क-यापो दै 
तिषए दै जो दुर जाकर जानोपार्जन नहीं क्र 
सकें । पनामा य-जन के विर इतना सोचने बाला 
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प्न्य कैन हो सकता दै 9 हरिजन सस्याए, विष 
वाद्यम, श्रनायाश्वम, नेत्रही विचालय, गोभाता, 
महाचीर विकनाग समिति इत्यादि श्रनेक सस्पार्मो 
मे उन्होने मूक समाजसेवी की भाति काय क्या 
है 1 ग्रह वग उनवा षदा सर्वदा ऋणी रहेणा । 

उनका प्रधोनत्य कमेचारो वग क्या की 
उन व्यक्तित्व की सदाशयता कौ श्रूलं सर्वता 
६ 1 उनमे इतना प्रपनत्वथा भि समी विनाक्िसी 
भेदभाव के श्रषनी समस्याएै उने नि सकोच 
वहा करतेयेश्रौर सदेव पिताका सा ्राश्वातन 
तथा वहे भाई का सा सहयोग ्राप्ठ क्से ये\ 
एव प्रकारका सात्विक वतावस्ण हं सदव 
भरे रहता था प्रौर पसा प्रनुमव होता मानो 
वही उनवे समस्त शिव-मवल्पौ एव सफत्ताप्रा 
या ्राधारयां) 


उनमे श्रदम्य साहस था, विषम भाविक 
परिस्यितियो मे भी वे ्रडिग रहते ये ) सौभाग्य 
चे उदे भादरणीय हीराच दनी भाद सद्म जरे 
वमर एव एव निष्ठ सहयोगी भी प्राप्त ये, मिनहगि 
उदं सदैव श्रनवरत सहयोग दिया 1 श्रपनी 
मूभवुमः एव दक्षता से चाचा साहव विपम स्थिति 
कायन कोह समाधान निकान हो तेते थ) 
हम सोगोकोरेसा लयताधाकि हर समस्या 
समाधान उनके पास दहै । 

चप्वा साहव राज हमारे वीच नदी है, एसा 
लगता ही नही, वे भ्रमर । एक प्रकाश स्तम्भ 
की भाति वे मदा सर्वदा ्रपतै णुम कर्मो दप 
हमारा पथ-परदर्गेन के रदे ॥ हृदये कौ श्रणार 
शरदा स्त नतमस्तक होकर भरत मे म पदी 
कटगी-- 

हे! युमद्रष्टा, हे! युम सष्ठ, 

दो युग युग तक हमको प्रकाण तुम 1 

नत्त मस्तक सव भ्राज खर, 

करते तुमको शतशत प्रणाम हम )} 


--हिर्वो प्राष्यापिका, चौर बालिका कलिजं 








श्री राजरूप टाक के सम्बन्ध मे- 


आचार्यो-संतो-राजनेताश्रौ.साहित्य- 
कारो, बुद्धिजीवियों, समाजसेवियों 
एवं प्रमुख रव्याक्तयों के आचारः 
विचार, उद्गार एवं अभिग्यक्त की 
गई मावनाश्रों का सूक्ष्म दशन- 











महाजन के श्रनुरूप 

सुश्रावक् श्रीमान्‌ राजलूपजी सा. टंक का दु.खद समाचार जाना! वे एक चलती-फिरती 
षुत की तरह से धे । उनके जीवन प्रसगो से श्राने वाते पदी के जवानों को प्रेरणा लेनी चाद्धिये । 
वे एक मुन्दर-सज्जन-धर्मं श्रद्धालु व्यक्तिये। प्रच्छ सामाजिक कार्यकर्ता भीयथे। देणके उद्योग 
विगेपकर जवाहरात के व्यवसाय मेँ उनका अच्छा योगदान रहा है। एक महाजन के श्रनुरूप उनका 
व्यावहारिक जीवन रहा है । 

उनके चले जाने से जैन श्वेताम्बर श्री संघ, जयपुर को बहुत योग्य व्यक्ति छी कमी दुष, 
जिसकी पूति निकट भविष्य में होना सम्भव नही दिखता 8 1 

उनकी भ्रात्मा को परमणांति मिले, यही शासन देव से नञ्र प्रार्थना है। 

--श्राचायं पव्यसागर सुरि, वभ्यई 


धन्य जीचन 
श्री वीर वालिका शिक्षण संस्थान के प्राण, समाज-रत्न श्रावय, वुःल-भूपण श्री राजर्षी 
परे टाक, जौ विश्व के विख्यात जौहरी ये, मानव मात्र की सेवा तन-मन-यन ते ऊरते-रसो 


[न 
~ 
१५ 


प्रयुध्य प्षमाप्त्‌ केरे सेवाकेषक्षेत्र मे तरपूव उदाहरण वन गये! मेरे चिद्डे दुषु नेवा प्रेमी रन्‌ 
पदि मनवै । 


( 


वरतर्गच्छके एक महान्‌ उायमण्डका वियोग सदा स्टक्ता रदैया। 

कपी ने श्रषना जीवन सार्थक चनाया, योग्यता प्राप्त सज्जनो फो प्रेक्टीत्ल आन & 
भ्य जीवन्‌ | 

--श्राचार्य जिन उदयसागर सुरि, जक्पुर्‌ 


35 


देव, गुर, धमं के उपासक 


तत्त्व रमर शुचि ध्यान भणी जे श्रादरे 1 
ते समता रस॒ धाम स्वामि मूद्रा वरे॥ 
-- श्रीमद्‌ दैवचद्रजी 
तत्त्व की रमरता की मलक जिस महानुभाव के चेहरे पर सदव प्रतीत होती शी, तिन 
श्राना के परति पूं समिति भाव को जिटने श्रपने जीवन मे उतारा था, साधु-ताध्वियो कौत्निषा 
एव अ्रौपध श्रादि के सिये याप सदव तपर रहत यै । गच्य श्नौर समाजके श्राप महारलये।उन 
महानुभाव का ग्रभाव हमारे मन कौ सदेव उदासर वनाताहै। 


रेस पूण्य श्ात्मा, शासन वै रल, पुण्य शाव श्रीमान राजम्पजी सा टाक फी परम पनीत 
श्रात्मा शीघ्र शाश्वत मुख को प्राप्त करे, एमी परम छपा जिनेश्वर देवस प्रार्थना करतारा 
म इस महान्‌ दिवगत श्रात्मा को श्रद्धाजलि श्रपण करता हं । 


जयानन्द मुनि, इन्दौर 


श्रपूरणीय क्षति 


समाज रत्न श्री राजद्पजी टाक की स्मृति मे स्मृति विक्ेपाक ध्रवा्ित हो र्हा है, जानकर 
प्रस्ता हई । श्री टाक साहब का जीवन व्यापक उपयोगिता सिए हृए था । जसे नदी का पानी, 
दृ काफल व सूय का प्रका सवके लिए दातादै, वैसे ही श्री राजर्पजी साह्वका शरीर, वृद्ध, 
धन, भ्रधिकार ब्रादि जीवन कौ समस्त शक्तिया समाज, हर, प्रात श्रादि कै विषु काफी 

उपयागी धौ । 
उन्टनि श्रपन जीवन मे अनेक सस्याग्रा कै सक्रिय वायवर्ता रहकर श्रपनी सेवाएं प्रदान 


की 1 वीर्‌ बालिका महाविद्यालय कै सर्वाद्धीण विकास मे, प्रारम्भसे तेकर स्याति प्राप्त ब्रवस्या 
तक मे उनका विच्चिप योगदान रहा 1 


_पारिवारिकि, सामाजिक, व्यापारिक केत मप्रमुखतता एव यश श्रजित करने के सायमाय 
धामिक्क्षेतमेभीवेश्रग्रणी रह) जिन दशन, गुर मक्ति, स्वाध्याय, सामायिक प्रादि शुभ प्रदृत्तियां 
उनकी दनिक चर्या म प्रमुख कतव्य थी । 

व मन उनका रने साध्वी जीवन के उक्तीस वप मे श्रनेक गरदेखाही नही, विश्चिप 
ध स्वास्याय प्रवृत्ति भ उनके विचारो की गहराई ज्ञात होती थी 1 शिना 
व पसे भावना्लीत ये! विनय विवेक उनकी प्रदृत्तियो मे प्रत्यक्ष परिलनित 

टाक साद्व के व्यक्तित्व को जव श्रनेक प्रकार से व्यापक उपयोगी श्रनुभवं करती ह 


तवे मुभे ॥ दे 
बकु मु क सघ के मध्य उनका देह वितय एर श्रपूरणीय क्षति महभूम होता है । उनकी सदुगत 
त्मा का चिर शात, सहज श्नात्म सुव प्राप्त दो-एेसी शुभकामना । 


--साध्वी सरिप्रभाश्नी 
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श्रमृत पुरूष थे 


परम पूज्य गुरुदेव स्व. श्राचायं भगवन्त श्री जिन कान्तिसागर सूरीश्वरजी म. सा. के प्रति 
उनका समपंणा भाव व लगाव श्रद्धितीय था । वे एक कर्मठ कार्यकर्ता, समाज नेता व॒ विशिष्ट सूभ- 
रूम के धनी थे । उनका पूरा जीवन परोपकार के प्रति समित था । मघ्यवर्गीं स्ववर्मीं वन्धुप्रोंके 
निय वे साक्षात्‌ भ्रमत पुरुप थे । उनका सम्पूणं जीवन अ्राद्शं था । 


उनकी स्मृति मे प्रकाशित हो रही यह्‌ स्मारिका उनके जीवन के हर नयनाभिराम पहलू 
को प्रकाित करेगी व श्राने वाली पीढी को नया प्रकाश देगी। मे यही कामना करता हूं । 


-मुनिमरिप्रमे सागर 


स्व-पर प्रकाशक चा. सा, 


गूलावी नगरी (जयपुर) के जाने-माने जौहरी, जिन्हं लोग "चा." साहव के नाम से जानते 
ह । वे जयपुरके ही नही श्रपितु समस्त जौहरी समाज के रत्न-पारखियों मे सवेक्कष्ट पारसी जाता 
पे । भारतमे ही नही श्रपितु विदेणमे भी उन्हैँ रत्न-पारखी विशिष्ट जौहरीकेसूप में सम्मानित 
परिया गया--जिस सम्मान को "चा." सा. की श्रस्वस्थता के कारण उनके सुयोग्य पत्र श्री दुलीचन्दं 
जीनेस्वीकारा। 


"चा." सा. जिनके जीवन के दोनों पक्ष समये । स्व-पर कल्याण मानौ उनके जीषन का 
शगार था। जिने भक्ति, जिन-वाणी-वाचना (स्वाध्याय), उसकी गहराई मे गोते लगाना, उन 
¶र गम्भीर चितन, साधु-साध्वियो के साथ वर्मगोष्ठी उन्हे श्रिय थी, समाज कल्याण मे भी उनका 
विनष्ट योग रहा-समाजसेवा में जिन्होने विशेप रूपसे श्री वीर वालिकं महाविद्यालय सम्भाना 
तथा ग्रन्थ कई सस्थाग्नो को भी सम्भाला, कितने ही वन्धुश्रो को जिन्होने रल्न-पास्ी वना 
्रथपार्जन योग्य बनाया । उनका जीवन स्व-पर प्रकाशक, दीपक तुल्य था--मात्रस्वया मातर पर 
ल फोन ग्रपनति हुए समानरूपे दोनो मे जीवन जीते हुए । जयपुर का अमूल्य रत्न, कोरि 

।ग (ग्राज) समाज के वीच से उठ गया पर उसका प्रकाश श्राज हजारो मे जगमगार्हाद्‌) त 

१4 प्र रोनी छोड़ गये । जैन समाज के धामिक क्षे मे भी उनके तुस्य श्र्यातेम रन निमसन 

निः उने-मिने ही मितेगे--उनका जीवन सभी के लिए प्रेरणास्पद वने....दसी मगल कामना 
>्माप्र। 

_ विचक्षण पद रेण साध्वी विद्यत प्रभाश्री 

दौर वालिका विद्यालय की (सूतपूर्वं दात्रा) वीना राकः 


धर्मप्रियता प्रशंसनीय थी 


~ ४ ध ~ ११ मन) 
धौ राञरूयजी टंकन स्वुर्गगमन का पन्च भिला। जासन ॐी नेवा, घमप्रियना प्रतान 
सन्मे ्रानमा को णान्ति मिने। 


६।। 


--साध्वी देवेन्द्र श्री, हाट पिपन्या 
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श्रादमो की पहचान सूरत नही, 
हृदय का विस्तार है! 


गुलाव विकमित दोता है। उम्र घ्राकारं श्रौर रुप-रग जन-मन कौ मोहित कररता दै) 
उमरी सौरम्‌ मन मस्तिष्क को ताजगी देती है 1 यदि उममेसेमुगय निकालदी जायत्तौ रग 
का क्या मूत्यहोस्क्तारै ?बृद्धमी नदी! 


यही स्विति व्यक्तिवौ है 1 शरीर कितनाही मनोत वयो नदौ? सुगि भीहो, ष्या 
भूरेय है उमका ? मूल्य होना है इसान कौ इन्मानियत का, मानव की मानवना का, व्यक्तिकै 
व्यक्तित्व का। 


श्रीमान्‌ राजख्पजी सा टक्रिनेजो द्यातिप्राप्तकीहै, उमका सरेल श्रम उनकी सतत 
म्रध्ययनश्ीत प्रदृत्ति, चितन मनन एव ज्ञानवधन कौ पिपामावोदहै) मण्णा एव प्रेम गी घाक्षात्‌ 
मूतिटीये। वे ननान, सेद्‌ व वात्सत्य वै समूद्र ये! उनये जीवन म वमी उफान-उत्तेजना का 


नदीं दषा । उनके तेजम्वौ चेहरे प्र हर क्षम्‌ मधुर मृस्मान स्दती थी । हृदय के कण-कण मे धम 
वै प्रति श्रद्द श्रद्धा थी। 


भ्रागदेष कें मुप्रनिद्ध जौहरी थे। रलो कै पारवीपोये ही, भ्रध्यात्म साधना मँभीभेद 
वितान वै पारलौ थे । समाजसवी व ददार हृदयी ये । सभी धमो कै प्रति श्रापपेः मनम समान 
भ्रादरथा) श्राप मे खादगौ, सेवा भावना ग्रौर सरलता थी । 


श्राप श्रपनं जीवन काल मे भगवानु महावीर विव्ताग सहायता समिति गे म्रध्यक्षये। 


राजस्यान नेव्रहीन कल्याण खघ दे प्रच्य धे । श्रापकी विचारथारा गाघीवादी थी । प्रजामिण्डलकं 
कोपाघ्यक्ष मी ये । प्राप कमठ कायकत चे। 


व्यक्ति के शरीर पर फालका प्रभाव पठता है, जीं होना यह शरीर पुद्गल वा स्वभाव 


रै। विचार, चितन, न्नाम विनान श्रात्मा कामहै | प्रात्माकानजमहोताहग्रौरन कमी गृ, 
जोजमतेताह वह्‌ श्रवश्य मण्ा है1 


समाज रतन श्रीमानु टाक्सा वे नश्वर शरीरेन रटने 


हने से सार्वजनिक सेवाप्रादिका 
भ्रमाव खटकता रहगा । 


श्रादमौ की पहृचान सूरत नदीं उमका सद्च्यवहार है । 
भस्य कौ पहचान चमक नहीं, उसकी धार है) 
तुममानायान मानो मेरी वात्त-- 


थामिक कौ पृ्चान, उपामना नदी, हदय का विस्तारं है॥1 


विचक्षण सियु साध्वी बुदा 
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स्व-जीवन धन्य 


भृच्यु घ्र.व सत्य है-जाना निश्चित है, जानि के पहले तैयारी करके जाना है खालो हाय 
नही जाना है । इसका प्रत्यक्ष उदाहरण समाजसेवी, कमर कार्यकर्ता श्री राजरूपजी टंक ह! 
श्री टक साहव खाली हाथ नही गये है परी तैयारी के साथ रवानाहृए है! वे समाज-रत्न स्थूलं 
भररीर मे हमारे समक्ष नही रहे किन्तु इनके कीतिस्तम्भ रूप, जन-सेवा, राष्टू-सेवा, धार्मिक, नैतिक, 
सामाजिक एवं व्यावहारिक क्षेत मे सच्ची लग्न, सच्चे त्यागसे कयि हुए कायं युगो-युगो तक चिर 
स्थायी रहैमे । चिरकाल तक करोड जिह्वा ्षद्धान्नित होकर इस मृत्युञ्जयी समाज-र्तन कै 
गीत मयेगी । 


ग्राजवे हमारे वीचमेसे उठ गये, उसकासभीकोदुखरहै। परन्तु म उनके परिवार एवं 
मित्रबगेसेकहुगीकिष्री टंक साहब की मृत्यु को शोक एवं मातममे नही बदले । श्रावश्यकता 
श्मबातकी ह कि उन्हुने श्रपने स्वजीवन को समाज कौ सेवा मे ्रपित करके धन्य बनाया है, प्रतः 
ह्म यह्‌ समभने का प्रयत करे कि श्राप क्या थे, श्रपने देश, जाति, धमे, शिक्षा एवं समाज के लिये 
प्रापने चया करिया । उनकी उच्च भावनाभश्रोको साकार रूप देकर उनकी भ्रात्माको शान्ति प्रदानं 
करना ट्म सचका कतव्य है । यही उन्दः हमारी सच्ची श्रद्धाज्जलि हये सकती है ! उनकी परात्मा 
परम दिव्यत्ता छो प्राप्त करे, इसी मग कामना के साथ ! 


साध्वी चन्द्रप्रसाभ्री 


कामना 


यहं जानकर प्रसन्नता हुई कि श्री राजरूपजी टंक कौ पण्यं स्मृतिमे श्री वीर वालिक्रा 
निग संस्थान द्रा स्पाटिक का प्रकाशन किय जर रहा है । यै प्रकाणन की सफलक्ता फी फामना 
भ्रतराहि) 
--शिवच॑रण माथुर 
मुख्यमंत्री, राजस्थान प्रकार, जयपुर 


दुःखियों के प्रति संवेदनशील 


प्व.श्रौ टाक जयपुरे हरकत की संस्थाप्नो से जडे हृएुये। उग्होने श्रषने जौवनम 
रसलोगोका दुःख दर सुना, समश्ता घ सहयोय दिया । उनके हारा रत्न-ल्यवनःय पर लिन 
१५ पर्न ग्रन्तरराष्टोय स्याति प्राप्त करच्कीटहै। श्री टंक निधन स पाव्ज निक सतारे ५ 
भा उनम जुडी सस्थाभ्रों फे जीवन मे एक रिक्तत्तासी घा गर है । जि्तदौ निकट मवि 
“1 पना प्रमस्मये सा लगत्तादहै। स्व. ्रीर्टाक के जीवन से हम सवो पररसा लकय उना 
प्‌ कला ही उनके प्रति हम घवकी सच्ची श्रदांजलि होगी ¦ 
--गिरिराजप्र्ार तिघारो 
प्रच्य, राजस्यान विधान सना, जयन 
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प्रत्येक को प्यार दिया 


श्रद्धेय शी दाजदपजो टाक के व्यक्तित्व सेटमे हमेशा समाजसेवा की प्रेरणा मिती 

रहेगी । श्री टाक ने जीवन भर गाघीवादी विचारधारा के अनुर्प काय किया प्रौर धार्मिक ग्रौर 

ग्राघ्यास्मिके क्षेत मे श्रपनी सेवा व सहिष्णुता से समाज कै “श्रव्ये व्यक्ति कौ प्यार दिया ग्रौर 

उसके विकास मे महत्वपूरा योगदान दिया। श्रद्धेय टाक साह्व कै निधनसे जोकमीम्रादहै 

उसकी पूनि श्रत्य-त कठिने है जिन सस्थाध्रोसे वे जुडे रहै, यदिवे श्री टाक साहवद्ादा वतायि 

ह्ये माग परं श्रग्रसर होती रहं तो अवश्य ही श्रपन लक्ष्य बो प्राप्त करस्कगी। श्रद्धेयश्रीटक 
साहवे कौ अपनी श्वद्वाजलि प्रित करता हू । 

५ किशन मोटवानी 

उपाध्यक्ष, राजस्थान विधान सभा, जयपुर 


गौ रवमय जीवन 


श्री राजलूपजी टाक को मेँ वहत लम्बे समय से जानता हू । क्योकि वे काप्रैसी एवष 
महान्‌ समाजतवी व्यक्ति थे । मेरा श्रौर उनका वहत लम्बे श्रत्ते तक सम्पक रहा 1 राजस्थान का 
मै काग्रेस का हुत लम्बे श्रमे तक अध्यक्ष या, तव उनसे मेरी बहुत वाति होती रहती थीं 1 जयपुर 
जप्त शहर का सगठ्न चलानमे सक्रियये। पर मुके इसवातक्ापूराज्ञान था कि राजनीतिभी 
उनकी नसी षद व हासिल क्रे की नही थी, वत्कि लोगो कीसेवाकरनेके लिएुयी।वे 
ज्यादातर समाज हितमे चनने वानी सम्थाग्रो का सचालनक्रने मे ही श्रपना समय लगतिथ। 
शरी टाक साह्व दवारा स्थापित श्रौर सचालित श्रौ वीर वानिका शिक्षण भस्थान, जो उ-होने 63 
सात पते शुरू किया वह छोटा सा अ्रकुर भ्राज वितना बडा पौधा वन गया रि प्राज उमे सदे 
तोन हजार छाना पदती दै । उस्न भी ईष्वर कृपासे उ-होने ्रच्यी प्राप्त की क्योकि वे ईश्वरे 
भक्तये 1 उहानि करीव 50 सावजनिक सस्याग्नो का सचालन क्रनेका भार वहन पिया 1 उनका 
गौरयमय जीवन रहा है । यहौ तक कि उदान मरेके वादभी श्रपने नघ्र नेत्रहीन लोमोकेतिए 
द दिय । कितना उचा दजां उनके वयालातो काथा। यह्‌ सव वृद्ध उनकी आज्ञा सेही उनके 
परिवार वालाने क्वि) मं मी न्स श्नवसर पर स्वर्गीय ग्रात्मा कै श्रदधाजलि भपित करता हूं । 


--नायूराम निधा 
विधायक एव श्रदेशाध्यक्ष (लोकदल), जयपुर 


स्वय मे जनसेवी सस्था 


जनकेवा त राजस्प्र टाक जयपुर राज्य प्रनामण्डल के सस्थापक सदस्य चे श्रौर जीवन पयन्त 

शमले । स्व धी टा बा बदन जीवन हम सभी को, जो सावजनिक केत मे कार्त 
दै" युगो युगो तक पेरणा देतां रहेगा ) मेरी विनम्र रायमस्व श्रीटाकं व्यक्ति न टोक्र्स्वयम 
एम जनततेवी मस्था हौ चे । उनी पावन रज जल रो 


--भ्रशोक गहलोत 
श्रध्यक्ष, राजस्थान प्रदेश काग्रेस कमेटी, जयपुर 


90 


एक नई दिशा दी 


श्री राजरूपजी टाक से मेरा निकट का सम्पकं रहारै। वे जयपुर नगर के विकास के 
सम्बन्ध मे बहुत चतित रहते धे ! जवाहरात उद्योग को उन्दने एक नईं दिशा दीटै। उस उद्योग 
मेकाम करने वाजे व्यक्तियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था कर उन्होने इस उचोग कोन केवल व्यापक 
टौ बनाया वस्कि इस उद्योग के कारण जयपुर नगर की ख्याति कोमभीग्रौर प्राने बड़ा दिया। 
समाजिकषक्षेत्रमे भी वह्‌ वहुत ही प्रग्रणी रहैहै। 

उतके निधन से बहुत वड़ी क्षति हईहै। मै उनकी प्रात्मा की यात्तिके तिए परमपितां 


पर्मसमास प्राथना करताहू | ~ नं ६ 
--भेरोसिह्‌ शेखाचत 


नेता, प्रतिषक्, राजस्थान विधान सना 


मिलनसार व्यविति भे 


स्वर्गीय श्री राजहूपजी टाक स्वतव्रतां सेनानी थे। श्रापने आ्राजादी की लडाई मप्रना- 
सण्ट्लम रहकर भगि लिया धथा। न्राप प्रजामण्डल को श्रालिक सहायता देते श्रीर्‌ ददिलचाते 
भी ये। श्रापते मेख परिचय उसी समय जयपुर मे हन्ना था। 

पराप सुप्रसिद्ध जौहरी, शिक्षा-प्रमी, समाजसेवौ एव मिलनसार व्यक्तिथे । श्राप पीटितोक 
परति खास्न सहानुभूति रखते थें । प्रापने रत्नो पर पुस्तक मी लिखी नो ्रमरीक्रा मेप्रामारिक 
पुस्तक मानी जाती है । 

प्रापे मेरे मधुर सम्बन्ध मद्युपर्यन्त चने रटे । समाज गो प्रापके जीवन से प्रेरण 


घनी चाहिये । स 
। --कप्तान दुगप्रिसाद चौघरो 


सम्पादक, दनिक नवज्योति, जयपुर्‌ 


सेता खो दिया 


ध घ २ ` ध्रमनिष्टे न्येन्िन्दिके गो 
उने जनि स समाज के एक पथ-परदर्गेक वरिष्ठ नता एच धमान 1 4. 


दिया । उनके स्थान कौ पूर्ति होना अव सम्भव नटीद्‌। (0 
--विजयसिहु नाहर 


पुवं सांसद, भूतपूद उप मुनयमत्री, पररिचिमी रंगा 


पूति होना वडा कसिनिह 


` ११५ ट न ५ 
ननि चदि भ 2 मर स पप्य ~त ४ चण्ड 
श्रो शनस्वजी मा (118 प्रभः मान्‌ ५११९५ 4 ¶ ९ . ¶ 11 
७१६ पनी नित्त मया ठ तमत दात 
प्म व उष्य देन्य 1 व्‌ शप्ता ^ 
> ~ षं श ५ १ ०* (~ ५ 
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नखः वमामि म ~न 
ए 
1.34 २ [नि 
दिन्द्र ऊन 


भ्म, रसश मम्ः 
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सच्चं श्रावक 


श्री राजरूपमी टाव मच्वे मायने म शचरष्वक् ये, जि-टोने जीवनं पयत समान की ममस्पा्परो 
के वारम सोचा ग्रौर उनके निरावरण केः उपाय कयि) प्रनेक मस्याभ्रा कौ प्रापने भरषनेतने मने 
स मीचां जो श्रापकी सच्ची स्मारक है1 दन सत्थाग्रो को भलोमाति चनाना भौर इनम नये प्रायम्‌ 
जोढना हम सवक जिम्मेवारी है प्नौर उनके द्वारा निमित परम्पराप्रोफो जो कि उन्हूनि निजी एव 


मावजनिके जीवन मे समाज के सामन रपी, उन पर चलते रना ही उनके प्रति एक 8न्वौ 
श्रद्वाजनि रोगी \ 


-जेफेजन 
निदेशक, राजस्यान राज्यं श्रनिनेकागार्‌, मीकानेर्‌ 


सक्रिय योगदान 


माई श्री राजसूपजी मेरे समकातीन समाजसेवी महान्‌ एवं उच्चकौटि के व्यक्तित्व वति 
धामिक एव ध्यात्मप्निय व्यक्ति ये} श्रपने मभी सायियो के साथ उनकी भ्रारमीय प्रेम एव सद्मा 
ा। वे जीवनपयन राष्ट्रीय विचारो स्रोत प्रोत रहे प्रौर जयपुर नगर मे चले वाती कौम 
जन हितकारी सस्था शायद ही है जिसम दचि सेवर उति यया सम्मव योगदान नहीं दियादा। 
रष्टरीम स्तर एव जयपुर राज्य प्रजामण्टल के तत्वावधान मे चलाय गये सभी प्रा-दोसर्नो म उस 
सक्रिय योगदान रहा । श्रपने व्यवसाय कौ उन्नति मतो सदैव ले रहै श्रीर्‌ रःन-च्यवसाय घे पुरे 
श्रसस्य लोगो ने उनके म्रनुमव से लाम उठाया श्रौर जयपुरवा नाम ऊंचाक्िया) वीर वासिका 
शिन स्यान जंसी उच्चकोटि की स्था कौ स्थापना उने त्याग एव श्रनवरत परिमा 
ज्वल ते उदाहरण हे, जो जयपुरवामियो मे लिए सदैव प्रेरणा का सोत रहेगा । मेरी यद रानि 
म्रभितापादैवि माडश्री राजरूपजी की स्मृति मे उनकी सेवामो के प्रनुसूप जयपुर मे कोद उच्व 


काटि वेष स्मारक वनाया जये तावि भ्रानि वाली पीद्रियो के लिए वद्‌ सदैव एक ग्योति-विम्बन्त 
कायकरनारहे) 


--वशीलाल सुहादिगा 
कायंकारी श्रध्यक्ष, राज प्रदेशा स्वतन्र्ता सैनिक सगठन, जयपुर 
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सादा जीवन उच्च भावना 


भाई श्री राजरूपजी टंक जयपुर नगर के प्रमुख जौहरी, समाजसेवी, णिता प्रेमी, सद्धम- 
श्रद्धालु, राष्ट हितंपी, धनिक वर्गं के किन्तु “सादा जीवन, उच्च विचार वाले" निरामिमनी 
व्यक्ति थे। 


सामाजिक क्षेत्र मे रूटियो श्रीर गलत परम्पराग्रोदेवे विरोधीये। जरह तक मुभ स्मरण 
र, सट्पाटी तो हम नही पे । उम्नमेवेमेरेते कर बडे, लेकिन "हम उस्न सेही यै। सामाजिक 
ग्रीर धार्मिक क्रान्ति के समश्रकं होने के कारण टम परस्पर नजदीक श्राये । जेन नवयुवके मण्ठने कै 
वे कोप्राव्यक्ष तथां मन्रीके रूपमे, मानद सहयोगी हम वर्पो रहेटोगे)! वादमे, भिन्न्षेत्र दृति 
हए भी पचास से श्रधिक वपं यह्‌ मित्रता पूरा सदटेयाग हमारा चला । 


व्यापार-व्यवसायम व्यवहार-णद्धि के वे पवतेः हिमापत्ती य । जवाहुरति केयं म नकटा 
से प्रनिक्षया मिला 1 रिक्षा लतम सामान्य प्राद्रलालाममं 
निरन्तर तन-मन-धन नवे भ्राजीयन महागरमः, मंरध्क 


किणोर श्रौर तस्णों को उनकी “गदी 
विग्रालय तक एक संस्था को पहुचाने रे निष 
रट । सकलो, हजारे “यीर वालिकाः न नहः दीन है 

श्री राजन्पञी श्रनेक सम्थाग्रो कः पद्वाधिक्री, नदस्य, वित्पनया कोपाघ्यन्न रर 1 
शनो गो नही श्रमं सन-पारन्ी मे--षमन्दी माणनयृद्धा ष्यपि नो मानस पृक 


युः भनौ | रन्म-पोर्मयी फ म्पम नवः प्रन्त्यष्टय स्म्य एना, ययु नमर्‌ त्रै नविम 183) 


॥ 4 ॐ 
^. क्‌ 1 9 [ननी 4 ४ कन कमे त च 
गिम म्यन् दी शिसित तावा {दन स्त, मन्ति सतोमम र 
~ नोष्म ममम क, भद शम पयो मलो दिद द जतम ष्य दश म > १ 
दमा म १ न 19 9. 241 


--पुथणनन्द तन 

॥ ङ +} क्व 
+. विभाग्यः एं तमात, पदु 
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श्रदम्य इच्छा श्वित 


स्वर्भीय श्री राजख्पजी टाक ने पिछने 63 वर्पो की दीघ श्रवधि मे महिता श्विक्षा जगद्‌ 
म जो योगदान दिया, बहु चिर-स्मरणीय रहेगा । श्रापने वीर वालिका शिक्षण सस्यानि के माध्यम 
ति महिला पक्षा के अन्तगतं एक नई दिला प्रदान कौ । श्रापने इस सस्थान मो प्राथमिक शिक्षा ते 
महाविद्यालय शिक्षा स्तर का जो स्वषटप प्रदान किया उससे वतमान मे लगमग 3500 छत्रां 


साभाक्ति हौ ष्टी ह । आपका यह्‌ योगदान निश्चय ही एक महान्‌ व्यक्तित्व की भ्रदम्य इच्छा शक्ति 
कापरिणामदहै। 


स्वर्गी श्री राजरूपजी टाक केवल शिक्षाक्षेत्र मे महीं रहै 
८ ही अग्रणी महीं रहै, श्रपितु शारीरिक 
स्पे विकेलाग व्यक्तयो के प्रति भी आपका हृदय द्वित रदा, जिस परिणामस्वरूप महावीर 


विक्लाग ४1; १ 
कलाग समिति कौ स्यापना हई नो “जयपुर फुट” बना कर भ्राज सम्पा विश्व मे प्रष्यात है । 


ति मै व्यवितिगत रूप से उस वह यामी व्यनिनत्व के प्रति ग्रपनी धद्धाजलि अवित करती 


(3 


ह्रं 1 उनके द्वारा प्रतिपादित काय निरतर गतिशील रह, यही मेरी कामना है 1 


= सुश्री धीभ्रवा 
सयुक्त निदेशक (महिता) शिक्षा, श्रजमेर युत्त, जयपुर 
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उनकी बड़ी इज्जत थीं 


श्रीमान्‌ रजरूपजी टाक के साथ हमारा तीस वरस का सम्बन्ध रहादै। हमने उनके साधर 

हुरीविहार धर्मश्नाला, पाल्तीताणा श्रीर श्रखिल भारतीय खरतरगच्छ सघके कार्योमे साथ-साश्र काम 

रिया । वे दीघे-रष्टि ग्रौर सरल-स्वमावीये | वे सवका मन जीत लेते ये । हमारे सघमे उनकी वड 

इज्जत थी । उनकी कमीको पूरा करना मुश्किल है । उनका हमारे पर वहुतप्रेपथा, वह्‌ ह्मेया 
याद प्राता है । उनकी प्रात्माको गुरुदेव शान्ति देवे। 

--शान्तिलाल पारख 

प्रमुख, श्री जन शवे. खरतरगच्छं जन संघ, वडोदरा 


सरल हदयी 


मेरा टंक साहुव से सम्पकं भूतपूव जयपुर राज्य कै प्रजामण्डल तथा प्रवतित कांग्रेसी नेता 
फेत्पमेहु्राथा श्रौर उसके वाद उनके साथ स्नेह एव सम्पकं उत्तगेत्तर वदृताहीगया। भने 
उनमे एक विगरेप गुण यह देखा कि वे द्रो की वात्तोको बडे श्रारामसे तथा श्रादरभावसे मुनते 
पे रीर श्रपने से वनती सहायता, चह वह किसी ख्पमे दो, करने को उत रहते ये । दते सरन 
देय्यी व्यित समाज मे बहुत कम मिलतेहैग्रीर एसे व्यवितियौ की मेवा से समाज दा सम्मान 
टना ह । ्रहिसा को उन्न श्रपने जीवन का श्र॑ग वनाया । वे मृदुभाषी श्रीर्‌ परिग्रहम निप्त होति 
टु भी जीवनयापनमेश्रपरिग्रहीये। वे जनदर्णनके चता वेप्रीर्‌ ब्राघ्यात्मिकद्ीट न मोन 
परस्तिके लिए श्राराधना एवं सावना करते धे । 
-पुखराज सिघौ 
मर कल्याणजी परमानंदम पेद, सिरोही 


सच्च स्मारक 


र न ~ रयन 9 > रम शध न्‌ त~ क ५. 
ने श्रषने जीयन-कषति मे दोपि समये नकः राष्ट, ममम श्रौ 
पम मदान्‌ व्यय सम उनेन सथ्य रमार | य 2मगन 


[४ 


1 वर्मीव शे श्जन्पमी टक 


पमे रौ निरवार्म्‌ नवाते 1 श्रा भी 3 
रन्न-पमीघ्ना क वद वृष्य | उन्म मार्गा 


रवद्‌ व्यापारौ प्रर 1.9. 
प्रमरीतत म मान्यना द म 1 7 उनो उुतानमत म समा 
(निर्माया 1 लिन्द चपल मस्मे दाम्‌ साविति दित कनयर, (पदर पम तसदना क । नरन्दान्‌ 


ट} 7 ¡ न्ने दम्यं 2-3 ददार श 


समोर दन्य मद, स्पयुर्‌ स स्किन म प्प 


--रौत्निह्‌ जेन 
(04 


+ (६ ङ २ ॐ 1 [न 
भय शष मनक न ववतोप्यत शरम पनु पदार्व, {द} 


लोकसेवी महापुरुष 


श्री टाक साहू वडे सास्विक तथा लोक्सेवौ महापुरुष थे । सादा जीवनं एव उच्च विचार 
उनके जीवन काश्रादण रहा। वे लोकत्रिय, मृदुभाषी एव भिलनपसारये। प्रौयतया प्रभिमान 
मने मदा दर रहने थे! उनका जीवन धार्मिक एव श्रोध्यासिकथा। प्रारम्भे ही मानेवसतेवाषए् 
विणाल चध्टिकोण को तेकर अग्रसर होति रहं । उटौमे साहित्यिक, राजनीतिक एव सामाजिक 
क्षनामे श्रपनी प्रतिभा, नि स्वाथ सेवा तथा परोपकारिता का श्रदुमुत परिचय दिया 1 


भगवान्‌ महावीर का 2500ाँ निर्वाण महोत्सव वहत ही शालीनता से सम्पन्नहामे म 
शराषका उल्तेपनीय योगदान र्हा है । रष्रोद्धारके कार्योमे भी आप मदैव श्रग्रणी रहे ह। युवका 
कौ स्वावेलम्बी नाने कै दिशा म श्रापने हजारो युवकौ का रत्न व्यवसाय का शिक्षण देकररद 
स्वरोजगार म लमा । प्रापक समस्त जीवन सेवावार्पो मे व्यतीत श्रा । श्रनकानेक सस्याप्रोन 
मापक्ा सम्मानित क्या 'समाजरलन' भादि उपायियो से विभूषित किया । 


-रतनलालें घछौबडा 
मनी राजस्यान जेन समा, जयपुर 


श्रन्‌ठा व्यवितत्व 


शदे टाक्सा कावडा ही विशाल इष्टिमोण॒ रहा 1 जिस-जिस सस्था यौ श्राप प्रार्वः 


क दस्त प्रदान विमा, वे सव सस्या राज फल पूत रही है श्नौर जन मानस कीपेवा बर 
च्दीद। 


भरी जिनदततसूरि मण्डल, श्रजमेर यौ भी ग्रापदा परा सरक्षण मिलता रहा । श्राफ 

1 योजना, दादा मेला एव मोजनशाला यन श्रस्य त स्नेह से श्रपनाया तया मागदशन प्रदानं 
दाद ५ 

7 भला, 1986 कै शुम श्रवसरर पर ग्रखिल भारतीय श्वेताम्बर जैन रतरगच्छ महाहष 


मै श्रध्यक् श्रीमान्‌ व सा दड्दा की म्रघ्यक्षतामं श्रौ जिनदत्तयुरि मण्डल, श्रनमेर द्वापर 
भ्रापका हदि श्रभिनदन कर मान प्च प्रदान क्या गया। 


(त त ( विचभण अजन नित्त प्राधम, दादावाडी, श्रजमेर मे भी श्रापका सतय 
(५ खकसावे ररे व्यनरिनित्व एव तदनुरूप कृतित्व का गुणगान क्रनेमे प्रथ 

ह सकेगी । सच्ची रि वं 
ताद एव ॒मतामासै क ह हमार सच्ची श्रद्धाजलि तो यही रहेगी कि हम उने 


व नसे सौख लेवें तया उनके चरण चिह्वौ पर चलकर धम, समाज एव 
योम सत्रि तन, मन, घने निष्काम योगदान देते रह्‌ 1 


-श्रमरचन्द लूगिया 
श्रध्यक्ष 


शी जिनदत्तसुरि मण्डल, दादानाडी, श्रजमेर 
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ग्रभिलाषा 


विविधता मे एकता की भावना को प्रत्यक्ष रूपमे प्रकट करने वले इस महामानव ने 

जयपुर मे इतने जौहरी पेदा कर डाले कि यह गुलावी नगरी जौहरियों की नगरी कहलाने लगी । 

जात-पांत व ऊँंच-नीच का भेद-भाव न रखते हुए जो भी सीखने श्राया, उसे जवाहरात व्यवसाय 

मरे योग्य बनाने वाले इस मनीपीसेमे प्रत्ययिकं प्रभावित था । अर्हाभी वे मिलते, भ्रनायरसदही 

उनके चरण-स्पशं हेतु मस्तक शुक जाता था । उनकी कार्य-पद्धति, प्रसंग-मृष्टि, जीवनाद्णं, 
मधुर-मस्कान श्रादि प्रदुमूत गुणो को हम जीवन में उतार सकं, यही प्रभिलापा है । 

--एच० के° पोहार 

प्रधान सम्पादक, राजस्थान व्यापार उद्योग पत्रिका 


राष्ट्रप्रेमी श्रर समाजहितेषी 


रत्न-पारखियों में श्रग्रणी स्व. सेठ राजरूपजी टाक श्रपने ठग के एक बेजोड इन्सान थे । 
वे सरतता, सादगी प्रर साधुता की प्रतिमूति होने के साथ-साथ राष्टप्रमौ प्रौर समाजहितंपी मानव 
यथे। सादा जीवन श्रीर उच्च विचारो के प्रतीक थे। उनका जीवन ग्रनुकरणीय था। वे 
रेक मानवीय गुणों से प्रलकृत श्रादर्शोन्मुख व्यक्ति थे । उनका जीवन कल्याणकारी मानवका 
जीवन था। 

स्वहित ग्रौर विकास का ध्यान रखने के साथ-साथ जनकल्याण ग्रौर राष्टरोत्यान कौ भावना 
परेभी ग्रतप्रोत थे । जयपुर्‌ राज्य प्रजामण्डलके कोषाध्यक्षके रूपमे टाक साहवने जयपुर मे जन 
जागरण श्रौर राजनैतिक चेतना का प्रसार करते हुए, राजस्थान मे स्वतत्रता कौ लहर उत्पन्न करने 


मर प्रपनी विचारधाराके बल पर उक्करृष्ट राष्टृभक्त श्रौर जनसेवक का श्रनुपम उदाहरण प्र्तुत 
किया था। 


शिक्षाके प्रति ्रापके हृदय में ग्रनन्य भ्रनुराग था । शिभना के प्रचार श्रीर प्रसार मे श्रापन 
प्रे जीवन का पर्याप्त समय लगाया । वीर वालिका शिक्षण सस्था वालिकाश्रों की श्रनुपम सवा 
$रर्हीह। प्राधमिक शिक्षासे लेकर स्नातक कक्षाग्नों का पठन-पाठन दस सस्था कं माध्यम स 
दार्टाट। यह्‌ टाक साहब के जीवन की एक विशिष्ट उपलव्धि है । अनेक शिक्षण सस्थाश्रो कै 
राप पदाधिकारी श्रौर परामशक ये, इससे लगता है कि मूल मे टाक साटव सच्चे भिक्षक थ । 


टाक साहव निष्ठावान्‌ कार्यकर्ता ही नही श्रपितु कर्मठ नेता भी ये । भारत जन महामष्ट्त, 

न विरव जैन मिशन, श्रह्िसा इन्टरनेशनल श्रादि संगठनो मे श्रापकौ उच्च स्यान प्रास्त वा| 

£ पारी के स्पमे्रापकरा सम्मान वूरोष ग्रीर श्रमेरिका आदिमे भी हख्रा 1 (तत्परता लगा ६ 
{ काम्नव मे टंक साहव वेजोड इन्सान ये । 

टाक साव ने किसी विश्वविद्यालय की कक्षाश्नो मे प्रव्ययन करके दिव्या नही प्राप्त क 

५, पर्‌ हिन्दी प्रीरश्रगरेजी का श्रापको ग्रच्छा ज्ञान था । विचार व्यक्ता कटनम्‌ माधव प प्रार्‌ धनाद्‌ 


स्पृ हमेशा उनकी भापामे रहता रा] माणिकःचन्द्र जन 


श्री षदमावततो जन यालिकल उ. मा. विद्यालय, नयन 
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श्राद्शं श्रौर यथार्थं का समन्वय 


स्व सेठ राजरूपजी दाक का नाम यजस्थान दी राजनीति षे उक्नायकोमे वे यौरवमे 
साथ याद विया जाता है। जयपुर राज्य प्रजामण्डल वे श्रग्रणी नेता स्व टीराल्तालजी शास्य श्रौर्‌ 
कपू रचद्र जी पाटनी, श्री टाक साहव की बायक्षमता श्रौर सहयोगात्म भावना की वटौ इज्जत 
कसते य \ सव साहब का ब्रदम्य उत्साह श्रौर सूद वास्तव मे प्रसा की वस्तु मानी जत्तीषी 
विद्यालयो मे श्रापन केवल कक्षा 8 तक प्रध्ययन पिया चा, कितुश्राप हिंदी प्नौरध्रगरेजी दोनो 
भापाप्रा मे ञ्रपने विचार प्रकट कर सकते थे । 


जवाहरातकेक्षेत्रमेतौश्रापक्रा नाम सदा ध्रभर रहेगा । प्रापो संवहो नवमुवतरी मौ रला 

काज्ञान प्राप्त कराकर उनका माग प्रशस्त विया 1 वास्तवमे टाक साहव याजीवन प्रादण्रौर 

यथाथ क्‌ समवयाद्मक जीवन था! उनवे निधन से जयदुरकीी वई सामाजिक श्रौर पिक्षण 
सस्थाभ्रो कौ वडा धका लगा है। वीर वालिका शिक्षण सस्यानकेतोवेप्रागये। 

तिना गुप्ता 

प्राघाय, श्रप्रवाल फलिज, जयपुर 


उत्लेखनीय विभूति 


मरनेक मानवीय गुणो के विभरषित व्यक्ति के विपय मे क्या लिषां जाय, युधं सममे नही 
ग्राता। स्व टाक साद्व की गणना राजस्थान की उल्तेखनीय विभूतियोमेकी जातीहै।वे 
राष्ट्रीय विचारधारा से श्रातिप्रोत, शिकषप्रेमो, मानव भल्याणा की भावना से परिपू मानवभे। 
उनवा जीवन एक प्रकार से सच्चे सत पुष्पका जीवनया। सत विनोया भवने सिसादैवि' 
वास्तविक सत वह दै जो समाजसे क्मस्तेक्मतेताहै ग्रौर प्रधि से प्रधिक रामाज योदेताहै। 
श्रद्धेय राजरूपजौ साद्व टाक सरलता, त्याग, उदारता ग्रौर साधुता कौ प्रतिमूति ये 1 उनवा समप्र 
जीवन देशित, समाजोत्यान समीर शिक्षा के विस्तार श्रौर विकाप्तमे स्मपित रहा । शिन 


सस्थाग्रो श्रौर मुख्यत महिला रिक्षाकेष्षे्रमे तोवेगग्रणी रदे । वीर वालिका लिक्षण सस्था 
केतोवेप्राणा स्वरूप रटै। 


सुमिता छाक्डा 
भ्रधरनाप्यापिका, श्री पदमाचत्ती जन वाति मा चि, जपपुर 


शिक्षा-परेम का जौतता जागता उदाहरण 


शिक्षाकाक्षे्रहौ चाटंसेवाका दहो, चाह स्वाउटिमिका हो, चाहु खादी ग्रामीण उयोगका 

हो, महावीर विकलाग का हो चाह नेत्रहीनो फा दो--वे तन मन, धन से उनफेपायलगे रहै श्रौर 

सवकी मन सेवा । वेस्वयमे एक मस्याये। चीर वालिका वियालम य महाविचालय उनके 
शिपापरेम का जीता जागता उदाहरण टै) 

--जगन्नार्था्तह्‌ मेहता 

श्मध्यक्ष, माध्यमिक तिक्षा चोड, राजस्यान, श्रजमेर 


98 


एक श्रविस्मरणीय व्यक्तित्व 


वयोवृद्ध प्रमु समाजसेवी, जयपुर ही नही सम्पूणं भारत के मूधंन्य जौहरी, राष्टरभक्तः 
स्वनामधन्य श्री राजकूपजी टाक, जो श्रव हमारे वीच नही रहे है, का जीवन वस्तुतः ह्र मानवके 
तिए प्ररणास्रोत बन गया है । उन्होने श्राजन्म ग्रपने प्रथक परिश्रम, सेवा, त्याग व दनवीरतासे 
जन-समुदाय के हृदय पर भ्रपनी श्रमिट छाप छोडी है । प्रत्पश्रायुमेहीहीरेः रत्नो, जवाहूरातो के 
व्यवसाय मेँ मूर्धन्य स्थान प्राप्त कर लेना भपजंसे पारी कौ व्यवसाय के प्रति श्रटूट निष्टठाका 
ही परिचायक है। जयपुर नगर के एक प्रमुख जौहरी श्री छंगनलालजी टाक के घर गोद श्राएु दस 
चोटेसे लालने श्रपने को मृल्यवान हीरे-जवाहरातोसे भी श्रधिक महत्वपूरण सिद्ध किया । जिस 
कुणलता से श्रापने एक हजार से अधिक शिष्यो को ग्रपने प्रभावी प्रशिक्षणसे कुशल जीहुरी वनाया 
व उनका विश्वास जीता, इससे उनकी लोकप्रियता का सहज ही ज्ञान हो जाता है । 


श्री राजरूपजी टाक सा. का जीवन श्रदम्य साहस का भी प्रतीक है । स्वतन्त्रता प्रास्तिमे 
पूवं जव स्वतन्त्रता श्रान्दोलन में संलग्न क्रान्तिकारियों की धरपकडका काम जोरो पर धाग्रीर 
गेन सरकार की चष्ट मे किसी भी कान्तिकारी को शरण देना कानी ग्रपराघतोथाही सादी 
ग्रपनी मृत्यु को घर वैठे वुलावा देने जैसा था, फिर भी परम साहसी टाक साहब ने राष्टरभक्तिका 
परिचय देते हए अनेक कान्तिकारियों को श्रपने भवन मे संरक्षण प्रदान किया । जयपुर राज्यम जव 
प्रनामण्डलो का निर्माण हुम्नातौ श्री टांक साहव प्रजामण्डल के कोपाध्यक्न व्ाए गए । सजस्थान 
विधानसभा के वे सदस्य भी निर्वाचित हुए थे । 


स्वीय टाक साहव जीवन भर विभिन्न धामिक, सामाजिक, भक्षक एवम्‌ व्यापारिवः 
संस्वाश्रौ मे उच्च पदो पर प्रतिष्ठित व कार्यरत रहे । यह उनकी बहुमुखी प्रतिभा ही थी कि भगवान्‌ 
महावीर विकलांग सहायता समिति, महावीर इण्ट रनेशनल, राजस्थान नेत्रहीन कत्वा संध, श्रनिल 
भारतीय खरतरगच्छ सध, जयपुर खरतरगच्छ संघ, ज्वंलक्ं एसोसिएशन, राजस्वान प्राइवेट लिक्षा 
मघव श्रन्य करु सघोके प्रमुख संचालकोमेवे्रग्रणी रहै । ग्रापको 'समाज-रतन' व 'समाज-नरूपगण' 
की उपाचियो से भी श्रलकरृत किया गया था। समाज सेवा श्रापके जीवत का मूलमन्त्र था । स्राप्रन 
८ चरभावग्रस्त की सेवा करना श्रपना परम कतेन्य सममा । 


(0 ^ 8 


प्र 195 1९८ ६ [णि] [६ कात्‌ एड्नणि] 10० लि (1८ {1६46 ० हला) 304 {९५१९1१. 
७ ऽधभत्छ [प (76 ऽतलेश्‌ लित्‌ ५85 8150 तनफणलातग्एार. 


कप्पता पणता। 
^ ९१०९११८५ & {१ ८0ान्फााा 
11.444, वती 0087 12101302 004 
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लोह की लकीर 


“भा्ईजी" सच्चे मर्यो मे प्रवीण जौहरी ये, जिह केवल वेजान मणि-मारिक्यो फी ही नरी, 
न्रादमी कौ भी सच्ची परव थी, उनकी कसीटी पर परीक्षण दीरसे गुनरौविमीभी व्तुगी 
उनके हारा भरारी गई "कीमत" लोहे की लकीर मानी जाती रही-- दुनिया म यह सौमाग्प प्रिर 
ही पाते है । “भाजी उनमेसेएवये)। 


उनकी प्रतिभा को न केवत उनके गृह नगर जयपुर, राजस्यान प्रात श्रीर्‌ भार्तवपनेही 
श्क्षा श्रपित्‌. मूत्व की सरहदा वै पार प्रमरिवा, इगलंण्ड श्रौर जापान जेते देशो मे उनकी प्रतिमा 
सम्मानित हई 1 इस सदम मे व भारती वै सच्चे सपूत सावित हुए । 


जहाँ तक समाज ग्रौर र्ट्‌ वा उमरी देन का प्रणत है, उन दारा स्वापि श्रौर वुत्ता 
एव निष्ठापूवक सचातित सस्यान्ना मा प्रश्न है-्रगर गिनने लमू तो फेहरिस्त बहत सम्बी हौ 
जयिगी--त्रलवत्ता उ-होने श्रपने पी वे जीवत स्मारक छाडेरहजो समयमे फतव पर नवेवल 
श्रमिट रुगे वलिक प्रान वाली पीदिया के लिय प्रकाश स्तम्म का काम करेगे । 


वे सही मायनामे “दीनवयु'" ये-दीन हीना की सटायता करते समय “ग्रहान” का बोघ 
उनके पाम तक नही र्टका-वे ता श्राजीवन द्मे ग्रपना पत्य मानकर निभाते चते गय--एक 
फ़ च लोमनि स्मरण हो श्राती है--““देते समय नजरें भुवाय रणो तावि तेने वाले षौ शरम न देख 
सको” इस लोबोवित् कौ उ-टान श्रपनं जीवन मे चरिताय रिया । उनके द्वारा पियि गये गुप्तदान की 


सक्ती दीन दलितो की वे बस्तिया है--जो उनकी पदचाप तवर पहघानती यी--रेते 'श्रौपठदानी" 
सरदियो गतान्दिया वाद ही पदा होते है! 


-जीहरो रूपचन्द वेद 
लाडनू 


सहृदय 


१ श्रौ राजरूपजी व्यापारी हते दए तयस्वौ, मनस्वी, सहृदय व्यक्ति ये \ यै सत्यनिष्ठ, 
कतच्यनप्ट, सदाचारी, तथा जनटिव में टी कार्यरत रहे 1 


-के सी जोशी, 


38, श्रषोक नगर, इलाहाबाद 
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उत्कष्ट शिक्षा-प्रेमी 


स्मृति्रंकके रूपमे किसी संस्था द्वारा श्रपनी स्मारिका काप्रकाणन वदा द्री ण्ताधनीय 
कायं है । इससे उस संस्था के प्रति उस व्यक्ति विश्रेप के लगाव तथा उर व्यक्ति के व्यक्तित्वं 
उच्छृष्ट शिक्षा-प्रेमी होने के भाव की पुष्टि होती ह 1 

मुभ यह जानकर वहत खुणी हू है कि श्रपने पोपक श्वी राजरूपजी टाक के ब्रहुम्रायामी 
व्यक्तित्व को उजागर करने केलिएुश्री वीर वालिका गिक्षण॒ संस्था एक रमृति प्रक का प्रकाण्न 
कर रही है । यह्‌ एक सराहनीय कदम है श्रीर्‌ प्रेरणास्पद भी क्योकि टरससे वानिकाग्रों फै जीवन 
निर्माण मे एके नई चेतना जागृत दोगी । यह स्मृति श्रक सुन्दर व श्रनुकरगीय होमा ~ देवा मेरा 
विष्वास है । 

जिस निष्ठाव लगनसेश्री राजरूपजी टाक ने इस संस्था के निमणि व विकाम मं 
योग दिया दै- वह स्तुत्य योग्य है । यचि एक उक्ृष्ट जीय प्रर भिक्षातेमी कैः सुषम 
ध्री दाकजी श्राज शरीर से हमारे वीच नही दै विन्तुश्वी वीर वालिका जमी उचछृष्ट गिधषण॒ सरथा 
महिलाश्रो मेँ णिक्ना का प्रकाण फलाते रहने के लिए जयपुर नगर में मजीव स्परे वदद, जी 
उनकी स्मृति को सदा ताजा घनाय रेगी । 


दिवंगत विभूति को णत-णत प्रणाम 
--वलयवीर्‌ चिद्‌ 


लिला शिक्षा श्रपिकारी, जयपुर्‌ 
मृदु भाषी 


शरी राजर्पजी टाक मृदुभापी एवं मस्व स्वभाव के व्यक्तय । निर्वाय समात्मा मी 
भावना उनम कृट-कट कर मरी ह श्री । 

ध्री वीर्‌ वालिका रिक्षगा मंस्थाश्रों वे संदर्भे म मृमः उनम मिलने का सौभाग्य विद्म 
15 वर्पो में करट बार मिला) वे दन णिश्वमा सन्धा क विका द वाम द्तेधा विन्न 
ये ग्रीर्‌ इने विकाम के मार्ग मं श्रर्द किमी भी बाधा तुरन्त ग धमन्य नु { 1 ग {मध 


ततर रहते धे । एने नमाजमेवी फो मरी सादर श्रद्धाल्तति। षा 
--श्रार. य गमं 
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सेचाभावीं 
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रचनात्मकं कार्यकर्ता 


स्व श्रौ राजस्पजी मेरे पुरान सावियो में एक धनिष्ठ नत्र ये । उन्होने प्रजमण्डन 
य काप्रेस के उरृष्यो फौ पूति के तिषए्‌ एक कमठ श्रौर रचनात्मक पार्यकरतीके रूपमे निष्काम 
सेवा भव हे सावजनिक कई काय, जते हदिजनंदार, मर्यो दी सहया, विकाम सहायता, 
समरागसेवा, नारी शिक्षा प्रसार भ्रादि वहत सेका वही लगन श्रौर उत्साहे सायक्षिविध। 
ग्रापने आजादी की लढार्ईमे वडा मारौ योगदान दिया, भ्राप माँधीवादी विचारधारा कै प्रक 
समयक दह्‌ ह! कार्यो म सावजनिकरि मस्याप्रा कै धन के उपयो षा बहून 
खयाले रखते ये । 


श्राप देत के मुप्रसिदध जीहरी प्रौर रल-पररपी ये, रतः व्यवाय मे भ्रापसे स्ट व्यक्तिपा 
नै रत्न शिक्ष प्रप्त किया तथा रलो वे समवय मे एम पुस्तक नी सिसी है 1 


-द्दुमानप्रसाद स्मा 
सोति-दगदु, जयपुर 


एक विशाल कल्पवृक्ष 


म्ब° श्री राजल्पजी टाप केवत एम साधारण नागरिक या ग्क्ति नही षे ; वे स्वय 
मे एकं विशाल कल्यकृम श्रौर मस्यान यै } उदानं प्रप दीप-जीवन कराते राष्ट, धम, व्यापार, 
समाज, जाति प्नीर सिक्षामे केतम निस्वायचेवाक्पे! वे गधो विचोरपास जे मानसं बात 


ये ; प्रजरामण्डते की स्यापना दै साप वपो उसके कोपाध्यम शरी रहै। श्री वीर वालिका ्निमए 
सस्यान कै विक्त म उनका चदा पागदान रहा 1 


--गुलावचन्द भेन 
स्वत-भतः सैनानी, दिस्त 


वहुश्रायासी व्यक्तित्व 


१ पूज्य चाचा साहव श्रौ रानर्पजी टाक का व्यवितित्व व्हमापामो दै ) कहते है लदमी 
र स्रस्तं 


वी क चर होता है परन्तु वे तो इत श्रसभाव्यन भी टि ॥ 
0 विलषमण सणमय। वेने 
दोनो क धुन्ज यै, दसीतिए उदनि जीवन भर दाना का जीभर मुटया । ज्सि भी धुरा रते 


सोना वना दिया भौर जो भौ उनके सानिष्य म बेटा उसे सरस्वती को निमल धारा मे प्रवफाहुन 
क दिया । मदति विशेष वात जो उनम थी, 


वह यदह थी कि उहोने भ्रपने क्त्या के साधचाय 
५ का निरि भौ र दिलाया दसा समानं णो उनम शणो हे युगोनयुगी तक 
ऋ नहो हो सकता वे षम, +त, पय ग्रोर सम्दाय निरपेदात्रा वै सन्तर प्रतीक भे 1 उने 


ध मे ष्ह क्र दी सयानी का सा जीबन व्यतीत दिया । उनके एव उनके परिवार मौ 
य शुकास्च समय के साथ माय दृतौ सहेः दसो मगस कामना के साय} 


--पान्तिस्वल्प गुप्ता 
उषनिदेदक {लादी) जिता उयोम के, कोटा-3 24097 
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त्यागमूति को नमन 


मेरा परिचय श्रद्धेय राजरूपजी टांक सै जुलाई, 1970 मे हूना । उनके सरन स्वभाव 
प्रौर चमकत हये व्यक्तित्व से म ग्रत्यन्त प्रभावित हुश्रा । मेरा टांकजी से सम्ब्रन्धित फमं ही रालाल 
छगनलताल टाक सर श्रायकर विभाग के श्रचिकारी के नाते सरकारी सम्बन्ध या । इनी के माध्यम 
से मेरा टांकजी के सुपु श्री दुलीचन्दजी तथा परिवार के श्रन्य लोगो से सरम्पकहुग्रा । एमी 
परिरियति मे प्रायः नौग व्यक्तिगत सम्बन्य स्थापित करनेमे ठरते या हिचक्ते ह । तैक्रिन भने 
गा करि राजस्पजी की स्पष्टवादिता, सत्यनिष्टा श्रीर व्यवहार की कोमतता मेरे सरकारी काम 
मे सहायकःद्ी रही दहै । इसलिए मेरे सम्बन्ध टाक परिवार से वैधटक व्यक्तिगत दौ गये, जौ ग्राज 
तक चल रहै ह । श्रद्धेय राजरूपजी टाक की महानता थी कि उन्होने कभी श्रपने तथा फमेके 
कामके लिए मुस जिक्र तक नही किया । जिस व्यक्ति में इतना संयम हो, श्रात्मविष्वासि हो श्रौर 
सत्य-निष्ठा हौ उसका काम स्वय होता है ग्रीर वहु नमन का पात्रहै) 


राजनीति मे सक्रिय होकर भी उन्होने किसी पद की श्रवेक्षा नही की । समाजरैवी 

त्यागी वं दानी दहोतेहुए भी कभी व्यर्थं की प्रणसाया स्याति पाने की इच्छा नही की । एसे त्याग-मूति 
पर जयपुरकोदही नदी वत्कि सारे देण को गवं होना घाहिए्‌ 1 

-- 1० मोहूरनासिह्‌ विश्वेन 


कारपोरेट रकस प्लानिग एडवादजर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ 
पण्य श्लोक 


पुण्य लोक श्री राजरूपजी टाक सच्चे मायने मे समाजसेवी थे, जिन्दोने सदा ही गरीयौ 

कौ गहावता की। वे एक वड़े जीह्री थे । वे रत्न-पारखी ही नही वरन्‌ ग्रादमियो की परील्ला करने 

वाने थं । उन्होने समाज की जीवन में वहुत सेवाये कौ जिसका ज्वलत उदाहरण वीर वाचिका 

विद्यालय, नेवरहीन कल्याण सध जंसी संस्थां उनकी सदादही भ्रामारी रहेगी । चाचा राजस्पजी 

„ ठक श्रन्धौ के मीहाये | वे एक महानु फन एव दछछायासे युक्तवृक्षके समान ये, जिनकी दाया 
म॒ अ्रनाय, नेव्हीन व वै-सहारा वालक्र-वातिकाग्रौ को सहायता व श्रव्ययन का मागे मिलता 

उनके ने रहने मे वदरा प्रन्धकारमादहौ गया भमगवानदेसा व्यक्तिश्रीरदेफि प्रकण् हौ । वें 

भरीर्से दही नही रद पर श्रपने कार्यो से सदा श्रजर ग्रमर ह। 
-टारकेणलाल भट्‌ट 
(नेत्रहीन मानव), जयपुर 


जन समाज के गौरव 


धामिक इत्ति श्रीर्‌ निष्काम मेवा भावना मे युक्त स्वन्श्रौ राजस्पजी टाक जयपुर जन 
मायते सौरव पे । उनकी स्वर्गीय श्रात्मा कै प्रति मेरी हादिक श्रद्धाञ्जनि। 


--विरधीलाल सेटी 
घयोवुद्ध समाजसेयी, जयपुर 
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भते इन्सान 


नियम है विधाना का, सभी श्राकर चते जाति 
ममरबुखनोगर्हएेते, जो जाकर भी महीं जति 
वे श्रचतार होते रै श्रौर विद्धान्‌ होति है! 
दयालु, लोकप्रिय, सत्यपाल, भले इन्मान दोतते है| 
वे रहते पास हँ हरदम, मगर ने दे पाभ्रति। 
ट्टोनोगे जो दिल मपना, तौ उरो दिल मे पाभ्रोगे 1 


-छैल विहारी 
होस्टल वान, नेत्रहीन कत्पारा सध, पपुर्‌ 


भ्रादशे महानुभाव 


परमश्रदधेय श्रौ राजूपजीौ टाक से मेरा निकट स्म्बन्वं लगमग पच्चीस वर्पो दते था। 
उनकी प्रिद्धि ही उनसे सम्पवं करने का कारणा यनी । मुभे जयपुर के एव व्यापारी ने एकं मौदं 
मे गनते बता कर कौमती मूगतान वर दिया या, जिसङ्गी को तिखा पडी का सबूत मेरे पातत नरी 
था। वैवल पिण्वास् पर ही तेनदेन हाया । इतनेमे व्यापारी की नियत वदत गई थी) मेर्‌ 
साभियाने श्री राजरूपजी टाक का नाम वततराया श्नौर विश्वास दिलाया कफिवे ही एमे प्र्ाव्तासी 
ब्यक्तिर्हैजो चिना लिखापढी कै इस मामने को सुतमा सक्तेरहु। मुको धराश्चये हराकर 
उनके व्यनितत्व के प्रमाव से उस व्यापारी ने ग्रपनी गरतती स्वीकार कयै श्रौरं हेजत्ते म्पे का 


मूते पेमेट वापम दिला दिया 1 उनये स्नेह श्रौर प्रेम के ्रनेकं प्रकरणा भेरी स्पृतिभे भरे 
जिनसौ लेलनीवद्ध बने मे एव पुस्तिका वा सूप हौ जावेगा 1 


र्म शरीटाग्जी को एक धमनिष्ठ,भ्रादमर महानुभाव कै सूप मे बन्दना क्रेता हुमा दहारिक 
भरदधान्जति भपित करता है । 


--त्रिलोकचन्द्र सेठ, भरेलौ 
कमेयोगी 


॥ पदम श्रद्धेय श्री राजर्पनी टाक कर्मयोगी ये 1 काम कएने मे उनक्म विष्वा धा। 
व मे निष्टा, श्वद्धा एव समपित भाव सै काय कर ठते हिमालय की 
4 6) ॥ चह धिदा देव हो, व्यवसाय ही, राजर्न॑तिक्र हौ, घा्मिक ही, 

ह दो, भौव का वधन हो, नेव चेवा हो, विक्लाग सेवा हो, मन्दितते एव दादावादिया 


निर्ण दी भ्रादि। जिस सस्या के सदस्य एव पदाधिक्रारो वने, श्रप्ने कव्या का पर्णे निर्वाह 
वा, काम में विष्वा दिया, फले को इच्छा नही की 


-हजारीमल वालिया, कानपुर 


तिस्वा्थं सेवा 


श्री राजरूपजी टके जयपुर कौ जानीमानी उन हस्तियोमे से थे जिनसे राजस्थान का 
समस्त संस्था जगत्‌ परिचित धा । प्रदेश के परमा्थंकेक्षेत्रमें काम करने वाली जो भी संस्था 
उनके पास श्राती थी, वह्‌ कभी भी निराश नहीं लौटतीथी। 50 से भ्रविक संस्थाग्रो से तो वे 
सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे । जयपुर के प्रमुख रत्न-व्यवसायी होति हुए भी स्वतन्त्रता संग्राम के 
दौरान जयपुरे प्रजा मण्डल के सक्रिय कार्यकर्ता श्रौर कोषाध्यक्ष रह्‌ कर उन्होने सचमुच साहसं का 
परिचय दिया था। देश की श्राजादी के वाद कांग्रेस के सत्ताधारी नेताग्रो तक ने वीरे-घीरे खादी 
श्रीर्‌ विशेषतया गांधी टोपी पहूनना छोड दिया था 1 प्रर टाक साह्व ग्रन्तिम समय तकं खादी 
प्रीर गांधी टोपी पहुनते रहे 1 


टंक साहव के देहान्त से जयपुर के सावेजनिक जीवन को जो क्षति हूर है, उसकी पूति 

हीना किन है । उनकी निस्वाथं सेवाके लिये उन्हँ न केवल जयपुर का जन समाज एवं उनके 

हारा शिक्षित श्रीर दीक्षित लगभग 2000 रत्न-पारखी वरन्‌ राजस्थान भर का संस्था-परिवार 
न्ह वर्प तक स्मरण करता रहेगा । 

--ची. एल. पानगड्या, जयपुर 


शुभ चिन्तक 


प्रनोखे व्यवितित्व, वहू प्रनुभवी, सरल स्वभावी एवं प्रन्तररष्टरीय शुभ चिन्तक श्री राजस्पजी 

टाक से गतत श्रनेके वर्पोसे श्रलिल भारतीय श्री जैन श्वेताम्बर खरतरगच्छं महासंघ की व्क के 

न्तत परिचय रहा । वहुत समीप से उनकी कार्यप्रणाली, मघुर भाषा एवं श्रातिथ्य सेवा से 

शरत्यन्त प्रभावित्त हृग्रा । श्रनेक धार्मिक कार्यक्रमों एवं श्रजमेर दादावाडी के प्रसंगोमे मार्गदर्णन 
एवं प्रान मिला 1 सरतरगच्छ की गत्तिविधियों, संगठन, उदे ष्यो, कार्यो मँ विश्चेप सचि रही । 

राजेन्द्र नाहटा, भोपाल 


समय श्रौर श्रनुशासन के पक्कं 


धरदय श्रौ राजरूपजौ टाक उन महान्‌ विभति मे से एकयेःजौ गुखो कौ मान च 
ना पवते है 1 उनकी उदारता श्रौरप्रेम वड़से लेकर छोटे मानवोके दिल को र्यं कर आना 
पा । उन्होने उनके सम्पकंमे श्राए हुये हरेक व्यक्ति की तन-मन-धन से सेवा करके दृमारे समक्ष 
९ उक्कृप्ट उदाहरण प्रस्तुत करिया है 1 उन्दोने समाज, धमं श्रौर विक्षर पषैत्रमे ब्ल भवाव 
दात कर्‌ श्रपना नाम रोशन कर दिया है। 


पाय नही है, लेकिन आपके वत्ता हये प्रादर्णो को श्रपनाते हमे ग्रपना गठन मानठ-नयान गवना 


श [4१ 
[0 ७. "क २५ 
द्र + {~ 1; 
५ व १ प प्‌ १५९५ 


* गदान वणक दम मव्फो सेनी की एक नयी दाद्‌ दिवारद्ै- रो >: 
र्ना ग्ग ॥ 


38 १4 


--भगवानिजी नाई वीरपाल घाह्‌, ्रहुमदाचदि 
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स्वतत्रता सेनानी 


सरतरगच्छं मे हि-दुस्तान के जाने-माने भ्रागेवान एव जयपुर के चिष्यात जौहरी तथा 
स्वतनता सेनानी, जयपुर जन समाज के सिरमौर वयोढृद् श्री राजरूपजी टाक हमारे वीच नदीं रै1 


श्रापने श्रनेक जन ग्र्जैन वधुग्रो को जवाह॒रात का प्रशिक्षण देकर उह जवाहरात 
व्यापारिके कषत्रौ मे स्वाचलम्बौ वनाने मे महत्वपूरा योगदान दिया । भ्रापके सिये हुए कितने ही 
जौहरी लपति नही वल्क वेरोढपति भी वने हृएु तथा देश विदे मे उच्चकोटि के जवाहयन के 

व्यापारोवेसू्पमप्रसिद्धिषारहैरहै) 
--सुरेनद्रसिह लोग 


सम्पादक, धमण भारती, प्रागरा 
सादा जीवन, उच्च विचार 


श्री सजरूपजी टाक पुरानी पीठी के कमठ सामाजिक व राजति कार्यकर्ता ये । जव 
से मने उह देवा तवसे वे प्रादनन शुद्ध खादी दी पहनते ये । राष्टरीय कात्रेत के पवके सक्रिय 
कायकर्तीये। "पोग कमसु कौशलम्‌ का उह प्रतीक कहा जा सकता है । वे श्रपने कायम 
श्रद्ित्तीय कुशल ये 1 उहोने हना युको को जवाहुरात के काममे योग्य वनाया। उनि कभी 
भी श्रपने मुहे प्रपनी बडाई नहीं की ! उट्‌ घनवान हने का धमण्ड नही था ! सादा जीवन 
उच्च विचार का उह प्रतीक कहा जा सक्ताहै। 


| उने निधने मेन तो श्रपना वडा माई ही चोया परतु दे ने एव कमठ सामाजिक 
व॒ राजनेतिक कायकर्ता म्नो दिया । जयपुर के जौहरी ममान से एक श्रद्ितीय कुल गुरु सदैव के 
लिए विदा दो गया } उनक्रा निधन विश्व के जान मानि जौदरियो के लिए श्रभाव पैदा कर गया । 


--भीचन् मेहता, जोधपुर 
भ्रनुकररणोय एव श्रभिनन्दनीय 
सक साटेव का जौवन हमारे सिए अ्नुकरणीय भ्रभिन-दमीय रहेगा । 
--भ्रात्तकरण गरलेचछा, मेलापुर, मद्रास 
श्रदितोय कायं 


श्री राजरूप ति 
त जीमा बा व्यक्तित्व महान्‌ था। उनमे दे प्रेम व शासनसेवा, समाजसेवा 
९ दे एक साय हूत च गुरा विद्यमान ये भ्रौर्‌ इमी से उन्होने समा क्षो मे अद्वितीय 
यच । उहनिश्रपने कायो से समाज पर ग्रमिट छापद्धोदी है। 


-काूराम बाफनाः बालाघार 
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सच्चा सेवक 
समाजकाही नहीं मानव मात्र का सच्चा सेवके हमारे वीच से उठ गया, जिसकी पूति 


होना कसिनि हि । 
--युशीलचन््र लूखावत, भोपाल 


सदा स्मरणीय 


प्री राजरूप जी टाकसा. ने जौ सेवाये समाज में समपितिकी है बे सदा स्मरणीय रमी । 
--पुखराज सिंघी, सिरोही 


संस्था-निर्माता 


टंक साह्‌वने इस भवे में कई श्रात्माश्रों का उत्थान किया, श्राजीविका की व्यवस्था की। 
प्रनेक संस्थाग्रों का निर्माण किया । दीर बालिका स्कूल का उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत ह । 
--गुरु विचक्षण विजयेन, टोंक 


चहुं मुखी प्रतिभा 


शरीमानु टांक सा. का व्यक्तित्व चहुँमुखी प्रतिभा सम्पन्न था । उन्होने स्वतन्रता संग्राम मे 

नह श्रभूतपूवं योगदान दिया, वहां प्राजादी के पश्चात्‌ भी जन-सेवा की । लोक-कल्यारा मे सदव 
पैर्पर रहै । 

--भेवरलाल, भीलवाड़ा 


स्मृति हमेशा रहेगी 


उनकौ स्नेह, उदारता, मार्ग-दर्शन की स्मृति हमेणा वनी रदैगी । 
--मूलचन्द भंसालो, कोट 


महान्‌ हस्ती 
गोट्रियो मे ब विन कएने वालो मे एक महानु हस्ती कौ कमी हो गई । 
--सिलापचन्द गोते, श्रहुभदाधाः 
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महान्‌ क्षति 
श्री राजल्पजीके निधनसे जैन समाजदही नही वसन सभी के त्िएु महानु कषति दई दै। 


वै मानव सहायक के प्रतीक्ये 1 
--गौतमचन्द मोदा, टाटानगर 


महान्‌ भ्रात्मा 
वे महान्‌ ्रात्माये। धयेमे उनका नाम विदेशो तक्मने मणहूरयथा। समाजमेवाप्रौर 
धामिक क्ायंमेवेटमेणा त्रामे रहेरहँ। 
-माणकचन्द भडार, जोधपुर 


कमंनिष्ठ 
थी चाचा साह्य कमनिष्ठ एव धमनिष्ठ व्यक्तिये। परोपकारी भावना हर समय 
विद्यमान रहूती थी 1 
--शिववेत्लम द्विवेदी, ग्यावर 


श्रनमोल हीरा 


त हमारे वरतर गच्य समाजने एक श्रनमोल हीरा गो दिया, जिस क्षिपति नहीं यौ 
सकती । 


-सेठ मगलचद चम्पालातत, ब्यावर 


श्रमरदहो गये 
॥ मेस उने वहूत श्रच्ा सम्पके था। भ उनक्रे जीवन के विषय मे जितना जान पाया, मेरे 
दि्राव से वे ग्रमर दहो गये। 


--माणकचद बेगाणी, बीकानिर 
शरेष्ठ शिक्षक 
ठोदिा ॥,. के जहतो समाज ने एक चेषठ शिक तया सामाजिक नि स्वार्थं बायकर्ता 


-लालचन्द कोठारी, जीकानेर 
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सच्चं जौहरी 
वे न केवल सच्चे जौहरी थे वत्कि शिक्षाकेक्षेत्रमें भी खासकर नेव्रहीनोकी शिक्षाके 
तिए बहुत ्रच्छा सहयोग कर रह थे । 
--विजय्सिह्‌ नरवत, टमकोर 


र्त्त चला गया 


समाज का एक रत्न चला गया 1 समाज को बहुत चोट पड़ी दहै। 
शान्तिलिाल पारश्वकर, वड़ीदा 
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महान्‌ पुरुष 
का जैन समाज ने एक वहत ही बेशकीमती रत्न खो दिया है। एसे रतन सम्राज % 
बिरने ही मिलते है । केवल जैन समाज ने ही नही समस्त देण से एक एेषा प्रतिमा्ाली मदान्‌ पृनण 


इट गया है, जिसकी पूति होनी वहुत ही मूकिल है । उनकी देश के लिए की गई सेवाएं श्रकषुष्ण रद । 
-पन्नालाल सूलचन्द वोयरा, वीफानेर 


परं निष्ठावान्‌ 


स उन्दने तन, मन, धन से हमारे तीर्थं को समय-समय पर पूरा योगदान दिया । यै समार 
> भे । उन्दोने श्रपने जीवन-काल में श्रपने समाज के जारो वच्चो को रोजगार विया । 

परनि पृर निष्ठावान ये । 
--सोहनराज मेहता, जोषपुरं 
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श्रमर ह 


राजर्पगीसा प्रमरर्ह। जिनता जीवन लोगो की मलाईमे व्यतीतदटप्रादहै। हजार 
लडका को हीरे की उन्व धिक्षा दिलाकर जीवन वे मामदशनमे प्रवेत बेरायाहै। 


--लृणकरणा फुन्दनमल मेहता, इन्दौर 


श्रागे वडाया 


उदनि जीवनपर्यन्त समाज की सेवा री ) राजनीतिमे प्रागे वट्वर माग ्तिया। देवक 
श्राजादीके विएु कामका ्रौरव्यापारमेमी तोगो कौ ग्रावश्यक चलिशादेकर भ्रागे बदापा। 


- नाहटा, दिल्ली 


रत्न व्यवसाय के द्वार सभी के लिए खोते 


हमे रह-रह कर स्मरण हो श्रातादै कि उन्टोनि विना किसी भेदभाव के जवाहर व्यवमाय 
मै ह्वार सभीके्िएुसोतदिषए्‌। इमे कमी गोपनीय रखने का प्रयास नही विया 


चन्द्रकान्त, वर्द 


रत्न खोदिया 


जौहरी समाजत प्रति प्रापक सेवार््रो गो मुलाया नही जा सकता । भाज इत समाजन 
एकर सखो दिवा है) 


--धर्मनारायण फडल, मद्रास 


नाम ऊँचा क्रिया 


उदनि निष्काम भाव से धामिक, सामाजिक कायं किये व व्यवसाय जगत्‌ मनाम कचा 
गियारहै।वे सदा हमारी प्रेरणा के लौत रगे । 


--नौरतमल चपलोत, गुलाबपुरा 


उच्च विचारक 


उन जसा रेष्ठ उच्च विचार दानवीर, छृपालु, दूरदेणी, गाधोवादी व्यक्ति समाज के 
लिए मौर या। र 


--मिलापचन्द जैन, फपरलचन्द जन, दित्लौ 
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बेमिसाल उदाहरण 


सेठ सा. कै कार्यो को एवं उच्च श्रादर्णो को कभी मूलाया नही जा सक्ता । रेए्या. का 
भिष्य परिवार एक पसा वेमिसाल उदाहरण है कि यदि हर व्यक्ति इस तरह द्रुसरो को प्रपना हुनर 
सिखने लग जावे तो देण का कल्याण हो जावे । 


मसीहा 


वै धम्मि, समाजसेवी, समाजरतन एवं पीडितो के मसीहा ये । 
--सज्ज्नसिह्‌ चौरटिया, रतलाम 


उच्चकोटि के शित्पी 


स्वर्गीय राजरूप ज श्रत्यन्तं उच्चकोटि के शिल्पी प्रर कलाकार थ । उन निभ्रन कर्प 
= ~ मृल्य र > गा £ #। 
मे मातर उनके परिवारने ही नही, वल्कि समू देण ने एक वहमूल्य रतन ता दा द । श्राथा 


उनके दारा प्रशिक्षित संकड़ों शिरपकार उनकी परम्परा शरीर त्याति को जीवित र्म 
--हीरालाल चन््रकुमार सोमानी, पःलपतसा 


श्रनमोल 
जो मेवामे दीव श्रनमोल द । ग्स्न वनोद 


श्री जल्प जीने देन श्रौर समाज के निए धः अयन हट वयन गथा 
2 मस उनका प्रात सयत द्ध चदन यता, 1 


कीजो थिक्षा उन्होने विद्या्थिर्योकोदीदै, 3 ५ 
--पाररमन्‌ नटारी, सयम 
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श्रीमान्‌ राजरूपजी टाक के देहावसान पर प्राप्त 
संवेदना-सन्देश 
{ सघ्याश्रोकौश्रोरसे ) 


श्रहिल भारतीय श्री जन शवेत्ताम्यर खरतरगच्छ महानप, मातीवाढा, दित्नी-6 
श्री वेत्ताम्यर जन सघ दृस्ट, सतना (म० प्र०} 

राजस्यान सस्टृत ससद, सरस सदन, गएगौरौ वाजार, जयपुर 
जयपुर शहर जिला बाग्रस कमेटी (भराई), जयपुर 

श्री भूनि सुव्रत स्वामी जन प्वेताम्बर देरासर्‌ दृस्ट, मालपुरा 
राष्टरीय मजदूर काप्रेत, राज शाखा, जयपुर 

जय' प्राहित्य मसद, जयपुर 

राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाद, जयपुर 
सरदारशहर नागरिक परिपद्‌, जयपुर 

रामच द्र श्रीप्रकाश, कानपुर 

शरी जैन प्वताम्बर खरत गगच्छ सघ, जयपुर 

जयपुर्‌ चम्बद्‌ भ्राफ कामस एण्ड इण्डस्टी, जयपुर 

तण समाज, जयपुर 

भी श्वेताम्बर जैन श्रोमाल समभा, जयपुर 

जन युवा परिपद्‌, जयपुर 

जैन प्वेताम्बर सथ, जवाहर नगर, जयपुर 

सजस्यान चैम्बर, जयपुर्‌ 

राजस्थान रेदीमेद मारमे ट्स डीलस एसोसियेशन, जयपुर 
भगान महावीर विक्लाग सदायता समिति, जयपुर 

स्वए नूतन विहार, पालीताणा 

इण्डियन एयरलाइ्स, जयपुर 

देदली ज्वलं एसोसियेशन, देहली 
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ज्य चाचा साहब के देहावसान पर दूर-दूर से संवेदना-सन्देश 
प्राप्त हुये, जो उनके व्यापक सम्पकं, स्मेह सावं श्रौर 


बहु-प्रायामी व्यक्तित्व को प्रकट करते हँ । 


श्रीमान्‌ श्रमरनाथ हांडा 


११ 


9१ 


9 


१9 


प्रकाशचन्द मानमल 
शिखरचन्दजी चौधरी 
भगवानदास रण्डन 
गिरधारीलाल श्रौमाल 
हिम्मत्तसिहं बाविल 
भ्रासेकरण गोलेद्धा 
गनपतसिह्‌ 


श्रीमती श्रनोखीदेवी 
श्रीमान्‌ हिम्मतलाल 


१४ 


५१ 


39 


घनष्याम जवेरी 
राजेन्द्र नाहटा 
मोतीलालजी 

कर्नल भवानीरसिह्‌ 
श्रासकरण कोठारी 
जीतुभाई 
विमलचन्दं श्रीमाल 
सुरेन्द्र सुशिया 
धीरेन्द्र दोशी 
मारकचन्द वेताला 
नेमीचन्द श्रमरचन्द चोपडा 
वसन्तनालजी 
मेवरलाल मोलेद्धा 
युदर्मन डमी 
मटेन्दरकुमार जन 
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कानपुर 
विलोर 
वस्व 
इलाहावाद 
इन्दौर 
उदयपुर 
मद्रास 
वहुरोड 
वहरोऽ 
खभात 
वम्वरट 
भोपाल 
दीकानैर 
जयपुर 
गौरीपुर 
व्रहुमदावाद 
पालीताना 
हदराचाद 
कलत 
मद्रास 
धमतरी 
यम्य 
रायपुर 
भमनःत्ता 


कय 


श्रीमान्‌ निर्मेत्तचन्द लोढा 


9१ 


| 


% 


| 


| 


६) 


9 


9१ 


१ 


॥, 


श्रीमती इद्रजीत फौर 


रण जीतर्तिह्‌ भाटिया 
बुदनलाल लालुमाई 
जयच-दलाल चौरडिया 
जगन्नाथ भण्डारो 

सोनग्रण मरोटी 
श्रनदीलाच शोभाराम डोसी 
घ्वजाच द भण्डारी 

एम० जी° णाह 


महावीरप्रसाद श्रीमा 
प्रकाणजी 


श्रीमानु मोहनचद दद्टा 


9 


9 


| 


हेमन्तरुमार धेखावत 
कातिलाल द्योदेताल 
नेमक्रमार जन 


राजमाना गायनीदेवी 

श्रीमान्‌ रामावतार 

शाखा प्रपधक, स्टट वक प्राप वीकानेर एण्ड जयपुर्‌ 
श्रीमान्‌ रजे द्रकुमार ए० शाद्‌ 


४, 


9 


१1 


1 


ग 


| 
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फतेहमल सुजानमत सोढा 
श्िवकुमार 
श्रद्युम्नविह 
पदमचद जन 
रायवुमार 
रजिदद्रकुमार शाह 
सोनल, श्रतुन एम कोठारी 
रञेद्रवुमार टा 
मुनुनदान गोकुलदास रटौ 
वप्पालाल 
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मलक्त्ता 
कलकत्ता 
वम्र 
नागीर 
जौधपुर 
दुग 
मदिदपुर 
जोधपुर 
वम्बह्‌ 


चिदावा 
यम्वर्द 


वनस्यली विचापीठ 


मद्रास 
दन्दौर 
वम्बदु 
जयपुर 
जयपुर 
कलप्त्ता 
चावसू 
वम्र 
ठोक 
जयपुर 
धौलपुर 
॥ 1 
यलक्त्ता 
बम्ब 
बम्बर 
वम्बई 
ब्यावर 
वम्बई 


प्रभा एण्ड श्रानन्दं वगलीर 


घीरज पूष्पा वम्वई 
श्रीमान्‌ विनयचन्द, प्रकाशचन्द खवाड वम्बरई 
„ मगनलाल वस्व 
) जयसिंह लाल अम्बर 
#) वाब्रूलाल सी० मेहता स्वर 
5 दहीरालाल छंगनलाल चम्वरई 
किरन चम्वरई 
श्रीमान्‌ फकीरचन्द गाधी चम्वई 
१» भगवानदास सेखिया वाडमेर 
‰ श्रुण श्रार० मेहता वम्बई 
9 जवाहरलाल सयी दिल्ली 
) देवेन्द्र कोठारी फालावाड 
+ मदनसिह्‌ राठौड निमागठ्‌ 
3 जी० एल० मेहता कलकत्ता 
9 दिलीप बादरूलाल चम्बई 
ॐ प्रवीण भाई सूरत 
% सुधीन्द्र कलकत्ता 
 डी० सी० चोप रायपुर 
१) दव्राहीम लखनर 
* महेन्द्र भाई कलकत्ता 
% सुरेन्द्रकूमार पट्‌मदावादं 
„ हस्तीमलजी गादिया उज्ज 
% इफजी ककूजी लोधपुर 
3 हृसराज बड़ीदा 
१ परन्नालान संजयकूमार छाजेड (विजयवाञा) 
, सत्येन्द्र चतुर्वेदी ग्रलवर 
»› जमनादास पटेल नवंभात 
+ डत पी० राय सन्न 
+ कणलर्सिह्‌ नामिनाधूर 


श्रीमान्‌ सरेण भावर्तिह॒जी पण्डा 
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र) 


१ 


9१ 


| 


2 


3 


[1 


| 


3 


9) 


सत्य भूपण 

मानिक चद 
पृथ्वीराज सुवचद 
दीन माई 

गज वुमार 

जयती भारं श्रमृतलात भाविरी 
नौपन राय श्रौमात 
गोपीचद दुटरुन नाल जैन 
रामनिवाम 
सीनतदाम 

रामह 

शकेरनाल रायसोनी 
जमनादास 
राचेश्याम 
रतनतात श्रग्रवात 
दीपक हुनीिद्‌ 
रमेश रण्डन 
पूनमचन्द ध्रीप्रकाग् 
राज वहादुर 
जगमोहन कपूर 
महद्र दोशी 

वी० श्रार० मेहता 


माधुरो एण्ड विन्दु 
मिलापचद्र रूपचद्र 
श्रीमान्‌ धर्मेद्र कुमार 


9) 


ॐ 


9 


ॐ 


दाजजी 
मन्नालाल 

वीरेद्र मुकीम 
सम्पत एण्ड मेहता 
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पानीताना 
जम्मू 
मद्राम 
सेरी 
क्सवना 
यम्बरई 
यम्ब 
भू 
जयपुर्‌ 
प्रजमेर 
यम्ब 
जयपुर 
प्रतापगढ 
ग्वालियर 
लनम 
फानपुर 
भ्रटमदावाद 
लवनऊ 
वम्वई 
नयी दित्ती 
नयी दिही 
मलाड 
कोटा 
मद्रास 
मद्रास 
यम्ब 
चिरर्गावे, वमव 
वम्र 
नागदा 
यम्ब 


श्रीमान्‌ दौलत राम जेन माकडी 


 श्रमरचन्द कारू र्वानिया, वम्वई 
११ कै° के० दोपी वम्र 
> श्रातमचन्दजी व्यावर 
+ एस० एम० मेहता मद्रास 
‰> एस० एम० पटेल ग्रहुमदायाद 
‰ प्यारेचन्द डांगी मद्रास 
१ कपूरचन्द्र श्रीमाल हैदरावाद 
? जवाहरलालजी राक्यान देहली 
9 मुकुलदास गोकुलदास व्यावर 
» पारस भण्डारी सिवाना 
2 कान्तिललाल नैमचन्द वम्बई 
% मोतीलाल कस्तुरीलाल कलकत्ता 
+ पच्नालाल नाहटा दित्ली 
> हीरालाल सोमानी कलकत्ता 
) सज्जनसिह्‌ चोरड़या रतलाम 
9 चन्द्रकान्त भ्रानन्दकूमार वम्वई 
‰ॐ> किश्नलाल सीताराम मद्रास 
‰ इन्द्रप्रस्थय जेम्स दित्नी 
> पारसमल धघमंचन्द विलाड़ा 
% नौरतनमल चपलोत गूनावपुरा 
ॐ लृणकरण मेहता इन्दौर 
जेम कम्पनी कलकत्ता 
वापा लाल भाई | कलकत्ता 
लाल्स जंम्स एक्सपोरं ग्रागरा 
घान्धिया ब्रदसं चनलकत्ता 
सम्ब 


गौतम ब्रदर्स 
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दुष्यन्त टाक 


यह्‌ समीचीन है कि पृथ्वी मूरमामुक्त टै। सव 
गुण सम्पन्न पुख्पार्थी मानवीय सवेदानाश्रो के कारण 
सूरमा होते हु । जन हितां जमे मेरे दादाजीभी 
सूरमादहीये। 


“उदार चस्तिानामु तु वसुधैव बुदटुम्बकम्‌" 
भावनासेप्राविभ्रूत दादाजी ने धार्मिक, सामाजिक, 
व्यावसायिक, याजर्नत्तिक तथां शंकिके दत्र म 
मानवीय सवेदनाग्रो का पय पूरा ध्यान रवा। 
प्रत्येक क्षेत्र मे दादाजी ने प्रपने तदाशयी, सहिष्ण, 
सवेदेना प्रौर मानवीय दष्टिकोण सेश्रपनीष्टाप 
छोडो । जो भी मिला, श्राया प्रौर उनका भ्रपना 
हो गया । सभी श्रषने श्रापकयो उनषे निकट मानते 
थे। 


सौम्य स्वभावी रत्न पारखी दादाजी ने मानव 
सेवा मे परम श्रानन्दानुभ्रूति पाई । क्षणएभरके 
लिए भी कमी उनकी चरु भावमगिमा दप्टिगोचर 
नही हई 1 


स्वयभू होकर मी कर्मवीर, जिज्ञासु भावनावे 
भेरखथे । गाधी दर्शेन से प्रभावित दादाजी मनुष्य 
मानकीसेवासे ईश्वर की प्राप्ति सम्भव समभे 
ये धमे, जाति, मानवता के परम पुजारीकी 
साक्षात्‌ मति को कभी श्रडचन न डाल सकी ! दान- 
वीरकीत्तरह्‌ उनकी सदाशयता सभी के लिए, 
सभो क्षेत्रो मेसुलभथी1 हम प्रापे त्यत 
गौरवावत्त है, ऋणी ह । 


र्म भ्रापके पदचिह्धो का भ्रनुसरण ही जीवनं 
की सायकता समभ्गा । यही मेरी सुमने प्रमिलापा 
उनके चरण-कमलो मे स्मपित है । 
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श्री राजरूप टंक का समय-समय 
पर त्रमिनन्दन किया गया। न सिर्फ 
मारत मं ्रपितु विदेश मे मी आपको 
सम्मान स्वरूप प्रशस्ति-पत्र प्रदान 
किये गये । स्मारिका के तीनों कवर 
पृष्ठो के अतिरिक्त दो अभिनन्दन-पत्र 
यहाँ अविकल रूप से प्रकाशित किये 


जा रहेह-- 


शरी राजरूपजी टाक को विभि क्षे्नों मे उनके हारा की गई 
सेवाश्रों के उपलक्ष में जयपुर के नागरिको कीश्रोरसे 


अभिनन्दन-पत 





प्रिय पुरुष ! 

भयपुर्‌ के इतिहास में प्राज का दिन वहत दिनों तक स्मरण किया जायेगा, जव यदा के हर 
ग्ग मौर हूर श्रेणी के प्रमुख नागरिक श्रपने एक रसे नगर-वन्धु का सम्मान करने के लिए एकत्रित हुए 
ह जो श्रपने मानवीय गुणो के कारण, श्रौर विगत तीस वर्पोसे हरक्षेतर मेँ श्नौर हर समयमे उत्साह 
पूवक सेवाकार्यं के कारण, सारे नगर मै परमप्रिय ग्रौर परम प्रतिष्ठित है । प्राप इस समय किरी रसे 
पद पर्‌ प्रासन नही है जो एेसे सम्मान-समारोहों का भ्रम्यस्तहोताहै, फिरभीनगरकेञउ्चेमे ञंचे 
¶्दासीन-व्यक्ति प्राज भ्रापका श्रमभिनन्दन कर रहे है, यह भ्रापकी लोकप्रियता कारे प्रमाणदैजी 
स्वय सुस्पष्ट है । 
पारलौ पुरुष ! 

जयपूर के निमणि के समयसे श्रव तक के उतिहासर्मे इस नगरकी यह्‌ वित्तेणत्ता रही दै 
पि यहां विभिन्न केनो मे प्रवीण एवं कुशल व्यक्ति इसके जन-जीवन को एता जाज्वल्यमान करतत रद्‌ 
^ 7 स्सा प्रकाश शरीर प्रभाव देश के सव भागो ही नदी, चिदेशोमे मी, घ्रनुमव क्रिया जाता 
टदै । इस चष्ट से जिस कषेव मे इस नगर ने सवे श्रयिक प्रतिष्ठ प्राप्त की वद ह क 
उद भ्रौर व्यवसाय । मूल्य श्रौर गुरा दोनों मे इस सर्वश्रेष्ठ वस्तु वव्यापारकारसनगरमे नरयाधित 
पान द्रा, शौर यह्‌ यहाँ की परम प्रतिष्ठित परम्परा वन गयी । एसी मृस्यापिति परम्परा भी 
पि नया जीवन, नया स्वरूप श्रीर नया विका दिया । 
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पस्मार्यो पुष 1 

इ ए उपलि के त्यि ही प्राप टम नगर कै गौरवात इतिहि में सदा गौरव कै सराव 
याद विये जयेने, लेपिन इम नमर, श्रौर दख कषित के, सामाजिक जीवना कोडंभ्रा नहु दै, जिने 
पिन पच्चीप-नीत वर्या में ्रापङ्रौ म॒वं-मुतम उदारता प्रौर मव प्रमिद्ध रपा का नाम नहीं मिना 
दा श्राप इन मूरास जिन सम्यापघ्नो श्रौर स्मठनोने ग्रपने षो श्रग्रमर्‌ श्रौर्‌ उद्नत त्रिया उनन 
राडनतिक, सामाजिक, शंक्षणिङ, धामिर, व्यावमायिक तया श्रीर्‌ श्रनक सत्रा की दठनौ मस्याए र 
कि नरौ एक जगट्‌ गिनाना एत प्रदारसे डन वर्पो का पूरा इनिटाम दृहराना हो जदेभा । टमकी 
श्रावर्यक्तानदौरै, चू कि प्राप स्वय श्रपनी सहायता ग्रौरखेवाके प्रयत्नो को परो रने के प्रि 
श्रघ्यनम्राग्रदीर्ेरै श्रौरभ्राज् मी हम भापकी इम नावना का भ्रादर करना चाहम । 
प्रक पुटप 1 

भ्राप उन विगते पुर्पोमंटै दिदं सव वर्यो ठथास्व प्ररियोके दही नही, मब पीदिर्योके 
म्यरी-ुख्पामें चाम क्सन, प्रौर मरषो सहायताहोनदी, प्रेरणा देन का मुयज प्राप्न हृप्रा टै) 
व्यापारिया तथा च्यकायियो केतो स्नाय श्रग्रन वनी गये है, कना-कारोगरी के क्षेमे मी भ्राषका 
यादानदेनारटाटै नि क्म कम ज्वाहरान वे मारि कामकेकषेत्रमे ली समी सोग प्रापो प्रादर 
मर म्न देमते टै 1 इकेव एङ दमौ पीडी बो प्रापने भरने रो परदेना सदाश्ियादैषि 
धूर्ते श्रनेक का विदेनोत्तर म प्रनिष्ठा प्राप्न है। मदा यिक्ष के माध्यम मे प्रापने भरन 
प्रग्विीत विचा का घस्रे पटूचाया है, यौर माताप्रो के माव्यमते प्रनेक धरो कोप्रमावित 
सवाद पराप सिष्य परम्परा श्रमी नी णान्वत ्रीर मजीव है, सट मदा प्राप म्मूति का दमी 
भद्र नायि र्गी । यापने जो वुद् प्रपने जीवन म श्रभिन पियाखये देदेकर ही श्रपने जीवन को 
स्ाच्नातिराट्‌ व्रि इने सदन दी उदाहरण श्रौ प्रेस कटा जा मगना 1 ^ 
टि साह्य 1 


४ म प्राज यदा एकव्रत हाङर्‌ प्रापक ई्वीं वप गा पर दौधं, मुखद श्रौर सकल जीवन 
नी उत्तरोत्तर दद्धि की दादि कामना करते ह 


विमलचन्द सुराना प्रेमचन्द घाधिया 


टम, 
एवम्‌ श्री राजच्प दाक श्रानिनन्दन समिति कीश्रोरसे 
ध श्चिष्य परिवार देवौश्चकरर तिवादी वैद्य मोपातदत्त 
कं १३-१ २-७० श्रध्यन्व्‌ मत्री 
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च्चे रलन-पारखी -- चहुमुखो प्रतिभा के धनी -- कमठ जन-सेवक -- वात्सत्य मूर्ति 


समाजरत्न श्रौ राजरूप टाक 
। कीसेवामें 
सविनय - खप्रेम - समयत 


[किन 
अभिनन्दन-पतं 

श्रादक्‌ रत्न: 

वि्ववात्वत्य के महान्‌ प्रणोता भगवान महावीर के शासन मे जन्म पाकर प्रापने श्रपने 
कर्णो व सेवाश्रों से जो श्रादशं प्रस्तुत किया है उससे सारा समाज गौरवान्वित हरा है । जीवनके 
प्रारम्भिक कालसे प्राज तक बरावर श्राप सवही प्रकार केसेवा कार्यो मेंश्रग्रणीर्हैहि। घ्नापका 
जीवन सेवा का प्रतिरूप बन चुकाहै। जेन धम्ममें श्रापकी ब्रहुट श्रद्धा रही है जप-तप-स्वाघ्याय 
रादि की विभिन्न प्रदृत्तियां श्राज भी श्रौरों के लिये भ्रनुकरणीय बन रहीदै। जन समाज श्रापके 
जीवन मे श्रद्धा-विवरेक श्रौर कर्तव्य के सुन्दर समन्वय को पाकर प्रापको सुश्राव्ककेल्पमे मान्य 
करता रहाहै। 


परमार्थो पुरुष : 

श्राप पूणं देशभक्त रहै दहै--जयपुर मे प्रजामण्डल के जन्मदाताग्रो में श्रापका मुख्य स्थान 
रा है । गांषीवादी विचारधारा के प्रवल समर्थक साथ ही रचनात्मक कार्योमे ग्रापकी श्रनन्य निष्टा 
गाज मी वुको के लि प्रेरणारूप है । शरीर ते पूणं स्वस्थ न होति हये भी प्राकृतिक प्रकोपो से पीटित 
(प्रकाल पीडित. श्रग्नि पीडित, बाढ़ पीडित) व्यक्तियों के लिये श्राप कुन्त सेवा हेतु पुव जति टे । 
्रभाव्रस्त लोगो के लिये श्रापका द्वार सदैव खुना है । श्राप अनेक नेच केम्पौ के माध्यम रोगिया 
फो हृष्टि प्रदान की है । नेत्रहीन व्यक्तियों केतो प्राप मसीहा ह । जयपुर नैत्रहीन बल्या संघ गो 
मध्वा प्रप प्राण॒ है । प्रनाथाश्रम के सस्थापक, साथदही हरिजन कल्याण कार्य में श्रग्रनरददी। 
प्रायो के प्रति ्रापकी निष्ठा प्रनुपम है । गौशाला संघ के प्रेरणास्लौत रहे है। जयपुर्‌ कौ रचनात्मक 
भर्म करन वाली णाद ही कोई ठेसी संस्था होगी जो आापते सम्बन्धित न हो 
नाम्‌ पीयूष “ 
 भै्षशिकक्ेतरमेश्रापकी सेवाश्नो की तुलना करना भी कठिनिटै। प्रापहारान चावित 
वैर वालिका महावियालय व सम्बन्धित ज्ञान सस्थान भ्राज जयपुर के लिये नरव रप वन चु? 1 
स्ननार ५ध्वर्पसे श्राप इस संस्था को नेतृत्व प्रदान कररदैदै1 जयपुर णठ ५ 1 ५५९ 
न्यम वर्मकी वहिनो के शिक्षण के लिये यही एकमात्र महाविद्यालय न्तद वी स्था 1 दयाः 
^र यान्नकाये इम संस्थासे लाभान्वित टो रही ह। 


गम्य मूति चाचा साहब : 


1 म र ॥ = , च्पव्‌ कन ४ प्त ट ) क्र 1 ( प 3 
वदनो के व्वावहारकि धिषण के साय मादय को व्यवदारयगल व्यापन वन भ 


४ 
व न्वः वी 
र न् "ह ( 

` -ध्रगचगत्न 


गता प्रौर वात्सल्व भाव श्रमृत कुम्भ के सूुमरष्य चने टै । जवर ५४... 
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सरनव स्यानामे प्रावि मैवरटो युवक श्राप पाप दिलण पाक्रन केवत स्वावनम्दी यनेदम्रपितु 
जवाह्रात क्षेत्र मे कीनिमान कायम कर चु ह| श्राप सच्चे फलापार्पी है, प्रापने “रल-परौया' 
पुस्तक नि्ी ह जौ श्रमेरिकौ विश्वविद्यालयों म मान्यौ चुकी दै) प्राजके मश्गीनी युगम गी र्लो 
कै प्रीत मश्रापतीरायमायकीजातीद। श्रापक्रा सग्रहातरय देल विदत के प्रवुद् वगकै तिय 
श्रापणकी वन्तु वनीदै1 


भ्रायुर्वेद चिता पारसी 

रत्ना के माध्यम से प्रापने प्रसाध्य रोगा मै मफततापूर्वक निदान विवर्हू+ सापुसर्तोकै 
त्ये श्रापकरा श्रौपधवेद्र मदैव लुता रहता) श्रापने दम मम्यथमे श्रनेवनर्ईदसोर्गेभीरकीरहै। 
रोगिया प प्रति श्रापती कदा श्रनुषम टै} ममवान्‌ महावीर विकताग मटायता समिति केप्राप 
्रमुप कायकत दह। 
सात्विकः प्रफ़ति फे घनी 

श्रापका सदय कायम विप्रयामरहाटै नाम मे नदीं 1 प्रापक सदाणयतां मस्याग्नो बौ नव 
जीवन प्रदान कर्ती है श्राप “मतर जायेगे पर दटेमे नदौ" के सिद्धान म सर्दव प्रास्वावान रहे है । श्रापकी 
मापा मर्देव टित मितप्रिय रही दै । प्राप्रे सरत स्वमाव व निष्काम तेवा से सभी प्रभावित रटे ह। प्रापकी 
जीवनचर्या भी नियमिन है । वस्तुत श्राप प्राचीन मम्टति व नवीना कै भ्रनूपम मिधरर ह । टाक 
धमाल श्रापकी रसि ममाजबो मैट कौ ई मुदरमस्यादै, यदकेद्रम्यानमेदै, ग्रीष्म ऋतु 
मद्नारा व्यक्ति यहाँ से नत प्राप फतेह, महानु सेवा वपृण्य वावाय प्रापवी प्ररणाप्िचत 
र्टादै। 
जन-जने प्रिय 


जयपृर वा प्रत्येक नागरिक मरिसीन तिमी ख्पम श्राप सम्पकंमेश्रायादै, दुं वप पूव 
श्रपका नागरिक श्रमिन-दन जयपुर का प्रमु श्रायौजन वन चुका । राजनीतिर लेमे प्राप गाधी 
वादी व्यक्तित्व के स्प मे-सामानिकर सत्रे रमु समाजमेवी वै स्प मे-सरिग्र सेतर मे सरस्वनी 
के महान्‌ उपासक बे स्पर्मे-प्रमावग्रन्त वोगौम मानवतावे र्षक फे न्प मे-कायकर्तप्ो रेनेवल 
प्रदाता स्परे एव शिष्य परिवार मे यात्मल्यदाता के स्पृ मे श्राप सर्दव दे जा समते है। 


परापत यह्‌ सम्मान मत्य शिर मुदम्‌ के मुरम्य वातावरण के सजन देतुदै। समाजने 
११ बदन बृ चादादै ्रीर प्रात मी कियाद} श्रापरी समान के प्रति मूक मेवाये सर्व प्रणा 


दायी 
यनी दै श्रीर वनद । मानवता ॐ परम पुजारी का भ्रमिन-दन कर सारा समाज भ्राज 
गौरवात दो दा 


विनीत 


@ मारतनेन महा मण्डल @ न° महावीर चिक्ताग सहायता समिति 
रामी्ना-त्राउड-मदायीर जय-ती १६८ १ 


राजस्वान जेन समा 
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जयपुर जसी महानगरी मेँ कतिपय महानुभाव 
ही ब्रह्म महतं की पुरवाईका ग्रानन्द रामनिवास 


समाजसखेती वागमे उठत्तेरहैहै,वे उसवातके साक्षी दहैकि 


किस तरह से सज्जनदृन्दो का एक काफिला 
श्री राजस्यजी प्रतिदिन व्हाकों एवं नित्य नये-नये स्मस्णों के 
साथ वागके परिवेशको सुशोभित करता धा-- 
टाक म के ्रगुवा श्री राजस्पनी टंक समय की 
नयम वदता से जुढे हुए त्रपनी सज्जनता एवं 
सरलता से भ्रमण प्रेमियों को सुवासित कयि हृए 
थे । उनकी कार काफिले के पीपी खाती चरला 
करतीथी। वाग के परिसर को पारकरनेके 
उपरान्त ही समाजसेवी श्री राजरूपजी उसका 
उपयोग करते थे । 
तिमिर के इस घोर भौतिकवादी श्रन्धकारमे 
श्री राजरूपजी एेखी दीपशिखा ये जिन्होने गांघी- 
वादी नैतिक मूल्यो को न केवल जीवन मे श्राचरित 
किया वरन्‌ महिला शिक्षा विकर्लागौ की सेवा 
एवं प्राकृतिक चिकित्सा के वे सजग हिमायती ये । 
वापूनगर स्थित प्राकृतिक चिकित्सालय से उनकी 
प्रगाढा रही । भारतीय वेशभरूपा से सुस्च्जित, 
सुसम्पन्न जौहरी श्री टाक ने जवाह्रात के व्यवसाय 
मे जयपुर के सैकड़ों वर्च्चो को प्रिक्षित कर 
जवाहरात के व्यवसाय में उन निःस्वा भावस 
प्रतिष्ठितं रोजगार मे लगाया 1 श्राज भी युम 
शिष्य परम्परा से जववाहरात का परिक्षणं पाने 
वाले जौहरी जानते ई पि श्री टंक माहव 
प्रणिक्षणर्णथयो को चुनने में कितने पारखी थ । 
नारी णिक्षाकेक्षेत्रमे उन्दने वीर चानिक्रा 
स्कूल एवं मदावियालय की स्थापना ्रपने स्वयं 
के निजी श्रमसे की। प्रारम्मिक भ्रवल्था मेतो 
भरी निर्मलकुमार शुक्ला मिला शिक्षिकाग्रो ॥ को उन्दने 0 
विपश्यना योगाचार्य तैयार कर लड्क्रियो को पटल ध च 
किया, उसके फलम्वख्प उनकं दास 1 मया 


व्च पुध्पित टोकर श्रपने नुगन्धसे सवो मुवानित 


| १९ ए? १ 
दः व्यप्र 


कर सम्माननीय श्री रास्पी टाक २ 





{} 


[] 
* को निहारर्हादै।! ~ 


123 





। , एतिहासिक यादगार 


जयपुर मुन्य रूप से "जवाहरात व्यवसाय" बे लिए विश्व विस्यात है 1 वतमान मेजवा 
हरात उद्योग को सर्वोच्च स्यान पर लाने का सारा श्य श्रीमान राजरूपजी टाक को ही जाता है1 
ग्राषने गुर परम्परा का निर्वाह करते हए, रथ परिश्रम व लगन से जवादरात व्यवसापियो व शिल्प 
काराको तराश कर विश्व मे इस उद्योग मे कानितिकरी परिवर्तेन विया, इस क्रातिकारी परिवतन को 
शरागे बढाने बे लिए “रतन तया श्रामूपण निर्यात सवघन परियद्‌” वाणिज्य मन्रालय, भारत संसार 


दारा प्रायोजित प्रथम “रत्न शिल्पी प्रशिक्षण विद्यालय" की स्थापना, उच्च स्तर पर उच्च तकनीक 
प्राप्त रत्न-शित्पियो को तैयार करने के लिए की गई। 


“रत्न-शित्पौ प्रशिक्षण विद्यालय को भ्रापकी सेवाभ्नो का पूरा मौका मिला । वृदावस्या 
भ्रान पर भौ श्रापका मन जवाहरातत उद्योग को एक कदम श्रौरश्रागे बढाने व विष्व मे उच्च तनीक 
प्रप्त शिल्पकासे वो तयार क्से काचितन व मथन चला, उसकी साकारख्पमे परिणती हई 


रतन शिघ्पौ प्रशिक्षण वियांलय मे, श्रापने उदार हृदय से शिस्पकारो को नई तकनीक से प्रवत 
करवाया । 
, 


7 = टि ४ + 
श्ापका जवाहरात शिक्षा जगत मे मगसिति रूप मे श्रितिम सफ़ल ठेतिहासिक यादगार * 
प्रयास रहा 1 


, ताराचन्द जेन 
प्रशिक्षक 
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सावजनिक श्रद्धांजलि सभामे- 
हए माननीय मुख्य न्यायाधीश 
भरी गरुमानमल लोढा 

ह्‌ 


श्रायोजक 





नागरिका एव पूज्य चाचा सा मे जुढीभ्रनेक 
सम्याश्रा मै सदस्यो एव पदाधिवारिवो ने श्रपने 
ृदयोद्गाद व्यक्त बिये । 


सुभा का श्रारम्म श्रौ हीराचन्दजी वंदन णोग 
तप्त वाणी मे वृद्ध दस प्रकार कहन हए विवा 
बिजमतो सभी का महीत्सव म्प रीता दै परन्तु 
सपार बट देमी भी हस्नि्यां टौती है जिनरी 
मृत्यु मी महोत्मव बन जाया करनी है। 


पूज्य चाचा सा युग पुद्प, वरणामूतिव 
पीटिता वे ममीहा ये1 भ्राज टमारे मघ्यवे 
भौतिक णरीर स विद्यमान नटी है परन्तु उने 


श्रौर मो प्रयिव वदा दिया । सर्वायिक नियातमे 
कारणा मापवो तीन वार सम्मानित किया गया। 

व्ममाज रतन" प्रौर “समाज विभूषण" दौ उपाधि 
मे मुम्मानित चाचा माहय ने जिम षेध परं प्रपा 
वरद्‌ दस्त रम दिया वह्‌ मदा-सदा के लिए समम 
दो गया) रेमे प्रात म्मरणीय परम पूज्य चाचा 
माके प्रति जयपुर नगरवा्तियो ने दधा सुमन 
मजोकर--जो हार मूादै, उमम विचारम्पी 
पृष्पो की सदी कद्ध दम प्रकार टै। 


शर रौलतमल भडरी 
मेराश्री राजस्पजी टाम बै माध 70-72 





~ एक. 
श्रद्धाजलि सभा मे मच पर विशिष्ट व्यक्तित्व 





मिद्धात हमारे पव प्रदणकं सिद्ध दगि। श्राजमे 
63 वप पूव महिला शिया की ममस्या चो देव्वते 
हए उदनि शरी वीर वालिका विद्यालय कौ 
स्यापना की । महात्मा गाधी कौ भाति श्रषने 
सम्पूण जौवन का पर सेवा हतु समपित कर 
दिया 1 

॥ पने न्मवमाय को ग्रतरष्टरीय गरदं प्रदान 
करने वात महामना चाचा साह्व लेखन एव ज्ञान 
वै दे ममी बुद्ध पीये नहीं रहे। श्रमेरिवा 
जसे ख्या श्राप्त स्यत से स्वं पदक प्राप्त क्र 
भ्रापन जयपुर एव रत्न-व्यवसाय के गौरव कौ 


सालमे मी ज्यादा पुराना सम्बध था। मश्रीर 
वे तीसरी, चौयी क्सामे लीलाघरजी की पाठ 
णालामे पढतेये। उह न वैवल रललच्यवसाय 
काही पूणनानयाश्रषितुहरक्षे् मे वहं तान 
कै थनी ये) उनके साटोपयात समारोह मेभरे 
दाय उनकी लिखी हई पुस्तक का विमोचन 
बरवाया गया । मु देखा लगता धा विवे न केवत 
रत्न पारी टी ये श्रपितु उर उयौतिषप शास्म 
कामीपरूण ज्ञान था वे एक देते निष्वलक 
भ्रमूल्य मोती ये, जिनका वाज माणककाथा 
ठथा निनकी हीरे जसी षैनीद्प्टिथो। उन्दने 
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विना किसी भेदभाव के सभी लोगो को व्यवसाय 
केक्षतरिमे पारंगत किया। वे कहाकरतेथे कि 
गौएक वार मेरे पास श्रा गया, उसकी रोजी- 
रोटी की व्यवस्था होकरही रहेगी । भ्राज उनके 
प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यहीहोगी किजो 
कायं वह श्रधूरे छोड गये हैँ उन्है हम पूरा 
करे । 


भरी देवीश्चंकर तिवाडी 


मेरा उनसे सम्पकं लगभग 55 वष पुराना 
धा जवकरि मै एक मामूली सा वकील श्रौर वे 
मेरे मुवक्किल थे । धीरे-यीरे हम इतने निकट 
प्रति गये करि हम परस्पर गहरे मित्र वन गये। 
मने हर क्षेत्र मे काये किया! क्या सामालिक्र, 
ग्या राजर्नतिक, क्या शक्षणिक, उन्हेने हर क्षेत्र 
मे मेरा लगातार हर प्रकार का साथ दिया। 
समाज का प्रत्येक व्यक्ति स्वयं के लिये जीता 
परन्तु वे समाज के प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक व्यक्ति के 
निएु न्यि। च्राज महिना णिक्षा दी उन मह्‌- 
मानवं का जीवन्त स्मारक है । उनके प्रत्ति सच्ची 
शृद्वाजनि यही होगी कि भ्राज हम उनके गुणोको 
वारण कर्‌ । उन्दने जिन व्रतो को श्रपने जीवन में 
भारसा किावा हम उनकी ब्रनुपालना करे । 


भो सिदटरान ठद्ढा 

धीमान्‌ राजन्पडी टकम मेरा निकटा 
गम्कथा। वे वर्म मदो मे ठर उटकर जीने 
रति महामानव ये! यहु वम वान का प्रन्यधन 


परमाम र 4 १. 
न्मा टै प्रि; ग्रा नकटा दमार्रा कन्यम्‌ 


= 8 
ह) ‡, प * 
"तक [एम्य-पवार महर उषरश्रत 1 दमन 


# श न्न | £ {^ णं ॥ [१ ड # 
' भाद्‌ श्नि सम्प्र हो राना शार उमम 


नन सुमत त न्धालु दम्प 
८ सन्त ठा नतन दमम त्म 


{शः [य ॐ < 
>» नन 1 ए ५ ७ (2) {. रं 
नुद बटन | उन्म माम स्ट 
अ + 
र २६१- वि 
न्म १, > ~~ = + ~+ ॐ: "3 ‡,६१ 
न्द्‌ म्र [ ~ 4५४ २ ४*४ 
र ॥ 
र. ~~ र ¢ % वि ४ 
त ज ण्न्य  श्ठः ननन (नय म ससम म 
¢ = ॐ 
ण्व [1 
र (न = + 2 
> ५ मु नक च 9 2 त्म कज 
ध 
द { 8 2 21 #“ ४ ६८८4४ न ठ 73, | १) { 


श्री देवेन्द्रराज मेहता 


(महावीर विकलांग समित्ति) 


मेरा उनपे परिचय एक सामाजिवः कार्यकर्ना 
के रूपमे हुश्रा था। उनसे वदृकर ममाजनवी 
मुभे श्राज कोद नजर नटी श्रता। जिस मर्था 
सेवे जुड जाया करते थे उसको प्रामाणिकता 
स्वतः सिद्ध हौ जाया करती थी। णक यार 
विदे मे यूनीसेफ संस्था की वार्ता मे मुभान पृष्टा 
गया कि श्रन्तररष्टीय स्याति प्राप्तं ब्राषकी 
संस्था में लोगोंको चिण्वास कंसे द्धो जाना द-- 
"मैने उत्तर दिया--जर्दा श्रीमान्‌ राजस्पजी द्रा 
दृतने वर्पोसे इम मंस्थाके श्रघ्यक्न हु वरहा नागा 
का इस संस्था पर विण्वास स्वनः दा जाता 1" 


श्री तेजकरण उण्डिया 

व्यादगानी मौत उमक्ी द्ोती द त्रियन्र 
जमाना श्रफसोस करेण, श्वीमानु राजग्पनी टय 
कीमृ्युभी कुट दमीग्रकार दौथी। उन्न 
क्या णैक्षिक, क्या धार्मिक, वया राजर्नतिक, यया 
सामाजिक ममी पत्रो म श्रषना वृणा उन्मा 
दिथ्वाया । उन्दने गही प्रथो म ममात्र मं श्रष्ना 
जीवन जिया । समाज म जौ स्रामं दनतः 
चनि जानि मे प्रभाव प्रदा दध्र, वट्‌ प्रात्र 
ध्रभूरगीयद। 


श्रीमती ट णान्ता नानायन 
(प्राचार्य, श्री वीर्‌ वादित मादिव) 


मर्वता, मामो सद्िधूना ५) प 
पृम्यवष्वायामा, चा ग्यनि पा सनृ स्व 


शा नमे वमु दत प्व नन 
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४ 
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कोई ठेमौ दाना तो नही जोश्रपनी श्रायते 
स्थिति के कारण श्रघ्ययन से वचित्त रह्‌ जाये । 
सायदही आधिक ष्टि मे कमजोर छाव्राग्रोकी 
मदद करते समय वह्‌ वारवार सभी वो सचेत 
क्रते हुएक्हा क्सतेथे किक्टी बिसी कौस 
वात का ग्रहुमास्तनहौ ति उत्क मददकीजा 
रही रै 1 एमे उस महामानव वो भूल जाना मता 
कते सम्भवरहै? 


श्री उमरावमल चौरडिया 
(फंडरेणन श्रौफ राजस्यान) 

कंसा श्रनूठा, कसा ग्रनाला, कमा मनोहारी 
व्यक्तित्व था, श्रीमान्‌ राजत्पजी टार का जिटोनि 
सम्पूण समाज को गरिमामय रूप प्रदान विया। 
जयपुर नगरे का प्रत्येक मानव उनके गौरवकौ 
गरिमा से गौरवागिविन होकर उनके सदेणो की 
महक से महव उठा है । उनका जुभार व्यक्तिव 
ही हमारा प्रदर्शक वने, यही उनके प्रति सच्वी 
श्रदवाजति होगी । 


शरी कन्दैयालाल जैन (रास्यान चैम्बर) 


जिमका प्रेरणामय जीवने निवलो बरा सम्बल 
चन गया वह्‌ व्यक्ति कभी मर नहीं सक्ता है, 
मरकर भी वह्‌ श्रपने गुणो के कारण श्रमर है। 
उनका जीवन यशस्वी जीवेन था] दुराग्रह, ग्रापरसी 
मनमुटाव कौ दुर करवाना उनके लिए भ्रति सहज 
काये धा । उनके व्यक्तित्व को अपने जीवनमे 
धारणं करना ही उनपै प्रति श्रद्धाजत्ति होमी। 
भी कपूरचन्द पाटनी 

मृत्यु उमकी महानु फहलाई जाती है जिस्म 
वह स्वय मता ह श्रौर समाज रोता है । 
शरीमान रजस्परजी टाक की मृल्यु मीसमाजके 
ति यं इम प्ार की थौ। उहन प्रत्येक 
कषम मे निष्टाकै साय काय दिया] वे विक्लागा 
केर, श्रनाया करे नाव, प्रधा कौ प्र्वंये। 
उनम पाप यलते दए कमी इस परवार का श्रामास 


नही होता था वि हम किमी प्रमु रलं व्यवायी 
के पाम वैडे ह वस्वि श्रपनेही विस परिवार्‌क 
बुजुग सदम्य दे माथ मिलपर ठे हो। 


श्री कप्तान दुर्गाप्रसाद चौधरी 
(नवनज्योति) 

प्रजामण्डल के श्रादोलन केसमयसेभर 
उनका मम्पक था। वे णक स्वत-वता सनानी, 
देण भक्त, समाजनेवी, स्त्रीधिक्षा प्रमी व समाज 
सुधारक वे स्प म विद्यमानये। उन्होनिक्मी 
कसी षौ नूकतमान नही पहर्ाया । वे बहुत तोक 
प्रिय ये । मुके जयपुर मे रहते हए कई वप व्यतीत 
हो गये परन्तु मैन प्राज तक विमी बौ मृ्युपर 
इतनी माघ्रामेनोगो कौ एकत्रित रते हए नदी 
देखा । 


श्री राजकुमार काला 
(राजस्थान जैन सभा) ८ 


श्री राजस्थजी टाक कै चलेजनि सेएसा 
तलगतादै मानो एक व्यक्ति नहीं श्रपितु सकरूची 
सस्या उठ गयी हो । मेरा उनसे धनिष्ठ सम्पक 
था। उनके पास जो कृं होता बहु लोगो शै 
सुते हाथोसे दिया करते ये उनके श्रधूरे काय, 
उनकीश्रघरूरी धारणा वौ पूराकला ही खनके 
भरति श्रद्धाजलि है। 


श्री मार्नासिहका (राजस्यान चैम्बर) 

एव महानु सत, कमग्रेमी, घमनिष्ट, रतन 
पारग्वी, समाजक्तिवी की यादें इतिहास के ख्पम 
श्रमरटो गयी । उनवेः गुणो कौ श्रपनाना श्रौरः 
उह वाय क्षेत्र मे परिणत करना ही सच्ची 
शरद्वाजचि होगी 1 ८ 1४ 


खौमतो उिला भीवास्तव 
(प्रघानाध्यापिका,श्रीयीरबा उमा 
विद्यालय, जयपुर) 


जि-दोने विविध प्राचीरो कयौ तोडकद्‌ भ्रपन 
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कटा के द्वार समी के लिए खोल द्ये, जिन्होने 
रपे जीवन से उन लोगो के जीवन को ग्रालोकित 
व्रियाजो कि अ्रभावो के प्रधैरे मे जीरहेथे, 
गमे महारत्न कौ मृल्यु हमारे लिए एक एसा 
नदमा है जिसे सहन करता नितान्त कठिन है ॥ 
उनके रासं का उत्सगे हमारे लिए एक चुनौती 
ह । हम उनके गुणो को अ्रपना कर--उनके ग्रधूरे 
स्वप्नो को पूरा करेगे तशी हम उनके प्रति श्रपनी 
मस्व धरद्धाजलि व्यक्त कर पयेगे 


ड. नरे भानावत 


उत्तराध्ययन सूत्रम दिव्य सदेश देते हुए.भ° 
महावीर ने कहा है कि-- "जसे सरद के साथ 
धागाहोने पर सूर्‌ गुमती नही दै ठीक उसी 
प्रकार जीवन के साथ श्रूत ज्ञान का सम्बन्ध होने 
पर श्रत ज्ञान उसे भटकने नही देता ।"“ श्रीमान्‌ 
राजस्त्पजी टके ने ्रपने जीवनमे इस युक्तिको 
पर्णतः चरितार्थं क्या था। वे प्राध्यात्मिक 
भवेदना के घनी तत्तवन्वेपी ये) जीवन-रत्नाकर 
पै मथनर्ताथे। लौकिक रतत ज्ञान के साथ- 
साध श्रत्मोत्यान रूपी सत्नज्ञान को भी उन्होने 
धारण क्या । वे सही र्थो पे भगवान्‌ महावीर के 
निदधन्तो फे समर्थक ये । उनके पास जोकुछथा 


क 
र उनो 


ञ्श उन्दने मृक्त हस्त से दूसरे के लिए 
नृटाया। 
धरौ हरिश्चन्द्र बडेर 


शपो गदी को विनक्षणु वरदान था! जिस 
प्यति ने यटि घोट म॒मयके लिए भी श्रायते ज्ञान 
८ क्रिया, वहे प्रपतने कषत्रम पारंगत हो जाया 
प्र्नान् \ उक विनोदी गवभाव था, जिसकी 
नदामक्टो मृपोे श्राज मुद्रित हो 


ॐ, [१ 
श्र > पः [ह 
०४५१ 1 "ग कुद प्र पर 


प्र भी भ्रमर &। 


६ 
पत्म 


= 


श्रा प्रप्य 
ना पृदम्मरे सर्हदघ्वान (खामी एकता) 
पद्मरयनं 


वस्य एवं गवर्‌ फे विकासे 
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उनका जबरदस्त हाथथा। वे विना किसी पाक 
के हर व्यक्तिकी हरं प्रकार से मदद किया करते 
ये! एक बार हकीम इजवी के परिवार मे शादी 
थी! यद्यपिवे श्रस्वस्थ ये, फिर भी ग्रपने दोनीं 
साहवबानों के साथ लडखडाते कदमों से उन्होने 
शादी मे प्रवेश किया 1 कौमी एकता जेसी 
संस्थाग्नों को उनका वरदूहस्त प्राप्त हो जाने के 
कारण भ्राज तक उन सस्थाओं पर श्रच नही 
पराई । 


श्री सुभाष गंगाहूर 


उनके जीवन मे भगवान्‌ महावीर कीदो 
वाणी देखने को मिली । प्रथम-महादोनं प्रौ 
दूसरी-उचित पात्र को दान । बड़-से-बड़ दान को 
देते समय भी उनके मन मे नामं की लिप्ता 
क्षणिक भीनहीथी। वे जब तक जिये तब तक 
क्षमाशीलता, संवेदनशीलता को श्रपना कवच 
बनाकर रहे । 


श्रो चुच्ीलाल ललवानी 
(पशु कररता निवारण समिति) 


उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यहु होगी किं 
भ्राज हम श्रपने हर सम्भव प्रयत्न से ्रभयदान 
एवं जीव दया के ब्रत को धारण करे । 


श्री भेवरलाल शर्मा (विधायक) 


इतिहास का म्रध्ययन तो सभी किया करते 
है, परन्तु कुद युग पुरपो का चरित कख इतना 
ग्रधिक श्रनुकरणीय होता है किवे स्वयं इतिहास 
के श्रमिट पृष्ठ वन जाया करते है । श्रीमान्‌ चाचा 
सा. का भी चरित्र एवं कृतित्व कुच इतना 
विलक्षण था कि वे स्वयं इतिहास बन गये। 


उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम 


उनके गुणौ को श्रपने जीवन मे उतारे । 


भी गुमानमल लोढा ( मुस्य न्यायाधीश 


चाचासा. जसे समाजसेवी, कर्मठ कायेकर्त 


एव सज्जन पय का योग समाजे निए वरदान 
मिद होत्ता है । उनके प्रति हमारी सच्ची 
श्द्धाजलि यदी होगी भि हम उनके प्रदर्श एव 
गुखा को श्रपनाये तया उनदे कायो एवे भावना 
का क्रियावत्‌ स्पदेन का प्रया र्रे। 
श्राभार प्रदश्न 

पूज्य चाचा सा वै च्यष्ठ पुत्र धीमान्‌ 
दुतीचद ठकि ने प्रपने टा परिवार षौभ्रार 
सेउन समी सस्थाप्रा वं श्रय गरामा-य लोगो 
तथा यक्ताप्रो बे प्रति प्राभार प्रगट किया, 
जिन्हाने उनके प्रति श्रद्धा सुमन समपित विये । 


हस श्रद्धाजलि समामे धरी दूलीचद माटूव 


नेचाचासा बै वायो बो मुचाए रूपय चतवं 
हतु “नितावदेवी राजरप दृष्टेण फी स्पापना 
की षोपएा की । जिमका उपयोग समाज कौ पौहित, 
निधा कदु ी जनता प गत्याणठहुष्धेण) 
प्रां शिष्य परिवारमौ भीर राप प्रविष्ट 
फायोफोगनिदेतहतु एक प्रर दस्ट फी स्थापना 
फी घोपणाभी मी गई जिमम समस्त शिष्य परिवार 
नस्य मामच्यवे पनुसार गति देन पौ पोपता 
फीटै( दमी नावाजत्ति षै साय हमारीरेषी 
प्ममिभावनादै पि ईष्वर उनग्नी न्विगन प्रासा 
फो पृ भाति प्रदान बरे साय उनके 
जीवनादए हमारे जौवन में पुरगोयुगो तक्र पप 
प्रशक्यते! 


शद्धाजलि सना फा सवात्तन धौ राजस्पटवः 
फे क्षिप्य धो हीरच-द वेदने स्पा! 
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माध्यमिक 1दरक्ना वाड कां वप 1987 की कन्ना > वाणिन्य वग की वरीयता सचीप 


1वद्यालय का छाता अश्नु गावल का चतुय स्यान प्राप्त करन पर विद्यालय कीओर 
= ध 3 (9 श स 
सं समानत करते हय सयुक्त पदच्रिका पहिला शिता सुश्री धी प्रदानी। 


५५ ~ 


त त 





~= स्त्री-शिक्षाके क्षेत्र मे एक प्रेरणास्पद संस्या- 


° उपेक्षित एवं श्रमावग्रस्त नारी वगं को स्वावलम्वी, सुसंस्कारी 
वनाना निसका ध्येय-- 





श्री वीर बालिका उच्च पाध्यपिक विद्यालय 





श्री वीर वालिका उ. मा. विद्यालय जन एवेताम्बेर समाज हारा संचालित महिला चिक्षाक 
छेतर में श्रग्रफीय सस्या टै । वसवी णताब्दीकेप्रारम्भमें जेन साध्वीश्रीस्वणोश्री जी महाराज के 
कर कमलो से नतिकसंस्थाकेस्पमे 10-12 छात्राप्रो से वि. सं. 1982 मे कात्तिक णुदते पक्षफी 
पमौ, मगलनब्रार कै दिन उस ज्ञान मन्दिर की स्थापना हई कर्मट कायकर्ता प्रौर रचनात्मक 
र्प्टििएके घनी स्व. श्री राजरूप जी टाक साहुवके नेवृत्वमे यहु संस्था विकसित होकर भ्राज 
गुलायी नगरी जयपृर में श्रेष्ठ विद्यालयके रूपमे णोभित्तहै। इसके निमि मे ग्रापर्रा प्रभूतपूर्व 
योगदान रहा लगातार 50 वर्योसेजोस्नेह्‌ प्रर श्रात्मीयता इम संस्थाको मिनी दै उनीकते 
परिशामरवकू्प श्राज यह्‌ मंस्था उन्नति कै उच्चतम गिमर परपहुचसकीहै। यह्‌ मंस्वाम्मी 
शक्ाकेकषेतमे एक प्रेरणापद मध्या रहीटहै जित्नने दछतराग्रो म सरलता, सादगी, प्रनुलाश्ने एवं 
उन्मादो को श्राप्नाचित्त कर उनके श्रज्ञान कोदरूर कर उनका शंक्षणिक तया चारिचिके विकाम 
त्रिया । 
संस्याकाउहश्यः 

सन्फरर्मीन एवं जरित्र निमय को च्प्नाफी व्यवरया कनेक सायो तप्र 
सदमीरा चिद्धन कै चिमे ट्र सम्भव प्रयत करना मेनया परम उटेम्यरहा र | नादिनो ण 


= 3 त्न मैः माय-गच ड न थ. ट क निक्ा उशमान ५ क थ ६ सु भ 
पुन्ये प्लान प्रदान करने येः माय-न्यय उनम न्तिः पक्षाः, उन्मात्त भोविनाणे, वारर्यरिति सह्य 


४ 


य १ 9 0 1 >~ ~~ (श्न च (र ष {+ न च र 1 कलि ह्र ५ 88; र 

न छ रदति कन्न ४ } सन्वन्‌ द्द सन्ना फ पदपु त तन गठन (नि पर श 
न # 1३ १ + [1 1 ॥ 

प्यम्‌ पय ध्यमम्‌ सनम टप दका, सर्प, संपीन प्रादि न विषमा म्यो मी व्यन्त | स्म ॐ 


१ = व ए ५ ~ 
ह क कै क श को ७ क ककः क 4 0) ~ २९ क्क +> ज आनक कणे = कः कक ह = कृण ५ चछ क क्य कै कक ऋ त क २9 5१49 $ 
{शद व्र स्व दद्य म्स्त म उवष्येत्‌ स प्म नाम नम त (दषा यादु तमिमं त्य 


एव सुसम्कपरो का परिचय दंतीरहीरहु। 
स्याका जीवन श्रपना कर जन शात्नम 
मज्जनश्वीजी, श्री मरिप्रनाश्री जी, 

7 जीएव हैम प्रजञाश्री जी प्रमुद 


क्तयां, दानदानाघ्रो एव शिक्षा शास्यो 
राज्य मरवार की सहायता 1946 सेरी 
॥म को दयते हुए यह्‌ स-तोपजनक नही 


रफ समान वें गणमाय व्यक्तिरहैरहः 
1, म्व श्वी राजमनजी सुरणा,स्व श्री 
यश्च मिद्धगाजजी दद्ढा, शी दराचद्र 
य परस्विस्कनरी नही मुलास्क्रता जिहोने 


- ॥ त 
1 सट्व वे प्रमुस शिष्य श्री विमलच-दजी 
1 उष्य हौ मूभःदूकके घनी 40 वरप 
सस क्यसया केमघ्रोपदेको सम्हाला) 
„ मुक्त म-तीपदवोो स्वीकार श्या क 


महावीर प्रमाद जी श्रीमा ग्रानीन हु + 


परीसा परिणा्मोमे निर-तर प्रगति होती 
थत टोनेके कारण द्टात्रा सख्या वतमान 
गति कायक्रम, श्रेष्ठ अनुशासन, नियमित 
चिक्तेपताये हैँ । पिद्धन तगभम 10 व्पोसे 
केरते रहन भी विष्ष्ट उपलब्धि) मत्त 


शा~ 


अणुं गौयत्तन १८4१८ फ प्राप्न करवाड क 
- स्याने प्र्त कर्‌ कियालय का गौरव-वडढाया टै; 


५ + 
ग्गरिति सा जन, श्रपरेजी, चिचकला एव का्यानुभव' 
तक इन्तो विपया के साय म सस्त, एएट-परिज्ञाने एव 


134 


संगीत विषयक मी ्रच्यय्रन कराण 
ऋण कन पयं चाशिन्व च्म क्रा 
ाथाप्रो दे ्रभिम्डि एवं कायेदेः 
विषयौ तरा चयेन स्यि गयां ` 
यास्म, दहि, चहीखाता, च्यः 
गाद । नायी म्रामान्य ज 

नपरे जगती ह्‌! 

{विद्यालयमे दात्रा 
वरस्नालयं समयं केबद्धि प्र 
"राया जता ह्- 

(३) खो-खो (2 
पुस्तकालय~-चाचनात्लय 

दुम्नपानय चिर 
सत्तिप्के की क्षमत्ता धर 
प्रवृत्तियों के चुमंचःलन 
न्यानमे रखते हए विद्या 
"मा जातार्हाहै। 
भविजप ध्यान स्ख जाता 
ण॒ कत्याणा पर वि 

धिभी पिति किया 
भी व्यवस्यादरजि 
प्रीर मासिक पत्र-पप्रि 
ात्रा-तरह्‌यता : 
संन समाज 
न पिक्ना श्रदर 


्पवरथा प्रद कोः 


पयु दरः : 


समलाः, 
न भृ{पना क्त जट 


दछात्नव॒त्तिया 

विद्यालयमे अनेक भ्रकारकौ दाव्रदृद्ठियो कौ व्यवस्यादह! वोढं की परीघ्ला मेकष्ठ 
परीष्वा परिणाम प्राप्त करके प्रथम 250 दछाव्रद्धानाश्रो की वरीयता सूचीमे स्यान प्राप्त क्रने 
वासी प्रनिभाशाती 8-10 दात्राग्नो को प्रतिवष रष्टय छावरवरृत्ति प्राप्त होती है । शान्तिनाय 
चरिटबरिल दर्ट दवारा 9 छात्रो को 3600/ ठ कौ द्धात्रदृत्तिया प्रदान की गई । 


शिक्षक वग की श्रौर सेभी प्रतिवप प्रतिभाशाली एव जरूरतम-द 4द्धानाग्रोको 
छायवृत्तिया प्रदान की जाती हँ 1 इसके श्रतिरिक्त राज्य सरक्रारकी श्रोरसे मिलने वाली विभिन्न 
छात्रवृत्तियो जैमे-मृत रज्य कर्मचारी दाव्रदृत्ति, ऋण दातरि, स्वन व्रता संनानी एव मूतपूव 
निक छाव्रदृत्ति वे द्यात्राए लाभायवित होती ईह । 
सदन प्यवत्या 

हर वपं की भाति दस वपं मी हमारे विद्यालयमे सदन व्यवस्था की परम्परा यवावत 
स्प से सफ़ततापूवक चल रहीरै। इन दनो का उदेश्य वियालय मे श्रनुशासन, सास्टतिक, 
शेक्षरिक, विभिञ्न गतिविधियोको सुचारूषखूपसे सचालित करना तथा विद्यालय के विकापस्षमे 
सदयोग देना है । हूर सदनके कायको चार-चार प्रध्यापिकाश्रो में चिमक्त क्या ग्यावणएक 
क्षिका सदन कौ इन्वाजके ्पमे नियुक्त कौ गरहृ। कक्षा 6 सेलेकर 1। तक दछात्रप्रोको चार 
सदनोमे विभक्त क्या गया। इसप्रकार 15 जुलाई को विद्यालयको सुचारूरूपसे चलानेदैतु 
निम्न सदनो कौ स्थापना की गई-- 

मैतीय सदन-श्रीमती स्वश भागव (प्रभारी) 

पदुमिनी सदन--प्रीमती पुष्पा जन (प्रभास) 

सरोजनी सदन-श्रीमती वौना कानूनगो (भ्रमास) 

विचनण सदन--श्रीमती राजकुमारी स्रोनी (ग्रमारो) 


प्रत्येक सदन कौ निवाचिन दात्रा मत्री ्रप्येक कक्षा मेसेदादोद्धात्राश्रो को श्रपने कायं 
को मूव्यवस्यित स्यसे करने हेतु सहायक्के रूपमे चयन करती हैँ । इस प्रकार सदन व्यवस्था 
दारा ताम्रा मे श्रात्म-निर्मरता, सहयोग, श्रनुशासन प्रादि क भावना का विकास किया जाता है 
गाइडिग 

हमारे वियालय मे 3 ्रक्टूवर, 1925 से गाददिग वी व्यवस्या चली श्रा रही टै । गाइडिग 
पा प्रमुख उटश्य दछाव्राप्नो म स्रात्म निमरता, सेवा भावना, मितव्ययत्ता, पवित्र माचरण, 
मदुभावना, पारस्परिक प्रेमका विकास करना व उन सास्टरतिक श्रादान प्रदान दासा उनके 
माननिक् जान को विक्रनित क्रनाहै। विद्यालय का श्रपना एक वैदभीदहै जा प्रमु धार्मिक 
भ्रायोजनीमे भागतेता रहाट । 
पररपानुभव 

भ्राषुनिक्र समयम शिक्षातया रोजयारकी एकरूपता होना श्रावेश्यकं होनी हं । विद्यालय 
स्तरपर्‌ कायानुमव विपय कै ग्रन्तगेत विभि प्रकर के सधष्ट्छ उद्योर सीख कर दर््लकथंम 


मामा(नक एव उत्ादक कायो मे खचि उत्पन होती है ¡ श्रम कै प्रनि निष्ठा एव सवा रात्मक खान 
चिक्गनित हातता दै तया परस्पर सहयोग से कपय क्ले की प्रवृत्ति का विकास होतार । 


136 


विद्यालय मे माघ्यमिक स्तरपर सिलाई, कढृरट क्रोणियां, मिट कै खिनौने बनाना तया 
वाक श्रादि वनाने का प्रणिक्षण दिया जाता रह, 


मच्यमिक यिक्ष योडं, राजस्थान श्रजमेर के ““समाजोपयोगी उत्मादक कार्य एवं नमाज 
सेवा" चविपय के अ्रस्तर्गत विद्यालयं पाट्यक्तम पे श्रनेक प्रद्त्तियो का समावेश किया जाता है| अ्रनेमव 
कार्य के क्षेवमे दात्राग्नो को सावन, डिटरजेन्ट पाउडर, वाम, वेसलिन, णर्व्॑त, टमाटर माँस, प्राचार 
मरते रादि बनाना सिखाया जाता दै । 


चालिकाग्रो की रचनात्मक प्रदृत्ति कोध्यान मे रखते हुए गुडिया वनाना, मुतसी व जरौ 
का काम, रमजीन का काम तथा श्रनुपयोगी सामग्री से साज सजावट की वस्तुए्‌ चनानेकाप्रदिक्षण 
भी दिया जति ह! 


रिविर का श्रायोजन .. 


इस वपं समाजोपयोगी उत्पादक कायं एवं समाजसेवा शिचिरका श्रायोजन 15 मासे 
19 मार्च तक किया गया। इसमे नवीं कक्षाकी दछाव्राग्नोंको राज्यो को प्रतिनिधित्व करते हुए, 
उन्द आठ समूहो में विभक्त किया गया जिनके नाम निम्नलिचित्त ई (1) जयसिंह (2) कालिदास, 
{3} उॐ० किचलू, (4) महात्मा गाधी, (5) नेहरू, (6) विष्वेसरेया, (7) रवीन्द्र नाय टंगोर 
य (8) साला लाजपतराय । 


कंम्पके दौरान दछधावाग्नो मे भावात्मक एव रष्टरौय एकता कौ भावना उत्पन्न करेदनु 
ग्रनेक सास्छृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किये गये । श्रपने-ग्रपने दल के प्रनसार ्छानाप्रो ने श्रपने सज्य 
फ जलवायु, भौगोलिक स्थिति, रीतिरिवाज च श्रन्य सांस्कृतिक गतिविधियोफे श्रनुनार षा 
तयार की संचार के साधन, वाद्यन्व, राज्य श्रौर राज्यों की राजघानिर्यां, विटामिन, प्रियाभीर 
छया कै मेद, दृक्ष ग्रीर प्रदूपण श्रादि कार्यो पर संकलन कायं करवाया गया ! 


केम्पके दौरान गैटोर की दतिया, फनफवाग, श्रमेरव सोल के हनुमानजी भादि स्यान 
पर्‌ द्यपरश्नोको शेक्षशिक भ्रमण हितु ले जाया गया । 


साहित्यिक एवं सास्करत्तिक गत्तिविधियां : 

लिक्षा का प्रमुव उष्य ष्छत्राग्नौ का सर्वगणा विक्रान फला । पसौ उद्रण्य वो प्राध्ि 
रमु विद्यालयमे विभिन्न प्रकृत्तिया यथा निवन्घ तेखन, वाद-विवाद, वचित प्रनियोनिना, प्रथ्नोप्तर्‌ 
भरनत्यक्षगी, मान व्यक्तियो की जयन्तियां, नाटक, सूक प्रभिनय, विनिद्र वमू, नृन्य, सिक्या 
एनियोनिता श्रादि का श्रायोजन क्रिया जाता है । 

प्म वय श्रीर्जन स्येतास्बर माप्यमिक विदयानय सारा श्यो पदिवय प्रलिमोनिन्यमे 
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मारा प्रु गोयसु प्रयम व निवन्पप्रनियोनिनामेद्भुमारी निषि प्रयम्‌ ग्टी 1 गलस्यान्तं 


य्दा प्रामोटिति तिवन्य प्रनियोनिनाने कमारी वन्दना सर्मा ध माः स्मि 
ल न्दरनित्र कविना प्रतियोनिनामें एृणारी पन्ना सर्म्ते प्रवम्‌ स्मान च व्व शिपि 
र प्रवाति दप्प्तरमा विममे दरार पोः 


[1 
1 

= 
{प्ट 
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स ण्यर दप्न म मन्विखा एनन्‌ श्रष्म प्रिया । -यीद्रः 
ई 
४ 


? व २ 7 ~ =+ = च~ भ शाद 
{ शि 18 रधु सदु शव्द प्न चर 


रेटना द्वारा श्रायोजित वाद-विवाद व निवव प्र्तियोगितामे तमश कुमारी ज्योतिव 
कुमारी बन्दना शर्मा प्रयमरही। इद्री प्रकार जिलास्तर प्रनियौगितामें निवन्धमे मुः मीना 
मामनानी, चिलक्ला मे कुमारी श्ननिला, एकाभिनय म दुमारी विजयलक्ष्मी प्रम च विचित्र वेशमूरपा 
म कुमारी श्रामा दवितीय रही । भगवान महावीर की पावन जयौ कं श्रवसर परस्तूतमे प्रायोजित 
चाद विवाद तियोगिता में कूमारी नीतू व एक्ता प्रथम रही॥ 


फम्प्यूटर प्रशिक्षया ` 


मपय की श्रगत्तिलीतत्ता चव व्यावमापिक उनयन कौ देषततेद्ृएु विद्यालय मे कम्प्यूटर 
्विक्षाक प्रशिक्षण श्रारम्म किया गयाटै जिसमे लगमग 50 छवरायें प्रभिक्षणाप्राप्त क्र 2वी 
मदी की चुनौतियो कौ स्वीकार व्रनेके योग्य वनरही} कम्प्यूटर कास ग्रीध्मावकाण्मेमी 
छटात्राग्रों कै लिए उपलःघ रहेगा 1 


शिक्षक सम्मान 


सस्या केवल छावाग्रो के सवागीण विकास व उनके क्त्याण हेतु ही चिंतित नदीं है वरनु 
यहाकाय करने वाली श्रध्यापिका््रो कै प्रति सम्मानजनक व सहशयत्तः पूणा चष्टिकोण श्रपनाया जाता 
ढै । सस्था में कायर्‌ वमचारियो के लिए विक्चेप परिस्थिति मे श्रायिक सहयोग कौ योजनादै। 
श्रघ्यापिकाग्रो कै विद्यालय से ग्रवक्राण ग्रहण करने कै श्रवसर पर्‌ उनकी मेवाग्रो का मव्य समारोहे 
श्रमिन(दनतोक्याही जातादै, सायदही एक श्रच्यी राति्मेटसूपमेंभीप्रदनिकीजातीदै। 


श्री वीर वालिका सचालक मण्डल द्वारा इस उच्च भा० प्रा विदययालयके सायदी 
महाविद्यालय का सालन क्ियाजाताहै। दस प्रकार इक्त सस्याके माध्यमसे प्रशुप्ते स्नातक 
स्तरतक के षिण की व्यवस्यादै। इस सस्याके माध्यमसे श्राज भव्यम वर्मीयि परिवारोकी 
3500 दछाच्राये भिक्षा प्राप्तक्ररहीरै) 


सस्याका यद निश्वयहै किश्रयके प्रमावमें त्रिसीजीदानाके भव्ययनमे व्यवधान 
नही श्रान दिया जायेगा । वस्तुत यह्‌ सस्या माता सरस्वती व॒ महिना सिना कै लिए ममित है । 

इम प्रकार इन समस्त उपलच्धिमो व॒ सफतताश्रो के उपरा-त भी मस्याको एक ब्रूत 
वी कषत्ति उटानी पडी है । सस्था के मन्त्री, पोषक एव मस्यापक परम श्रादरणीय श्रीमान्‌ राजस्पनी 
टाक का निषनस्यापनां दिवसक दिन हौ गया। स्थापना दिवस एव ज्ञान पचमी वे पावन पव 
पर प्रापे प्राणो का उत्सग मस्थाके तरिषु प्रेरणास्पद प्रमग वन गया है। दसा प्रतीत होता 


कि पूज्य चाचा साट्वनेश्रपने श्रादर्णों मज्रल्यो, मूत्यो एव श्राकाभाग्रोको इम सस्या के माय 
स्यायीषूपसे जाद दिया । 


परम पित्ता परमात्मा मप्रायनाटै विवह्‌ इस दित्य विभूति कौ महान्‌ अ््माको 

विरमन्ति प्रान करे तथा टमे वह्‌ शक्ति प्रदान क्रे रि श्राप उच्च श्रादर्शो एव मानवीय मूल्यो का 
भ्नुक्रश करते दए विद्यालय ग्रौर समाज के विकास्य ्रपना योगदान कर सकं । 

-उमिला श्रीवास्तव 

भ्रधानाध्यापिका 
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श्री वीर बालिका महावियालय शहर -की चार दीवारी में स्थित-एुक मात्र वातिक महा- 
विद्यालय है । इसका प्रारम्भ 1 श्रगस्त, 1974 सेहुप्रा) योतोश्री वीर वालिका विदयालयमैः रूप 
मद्रस शिक्ष॒ सरणा का वीज वपन 63 वपं पूर्वं जैन साघ्वीभ्रीस्वणं श्रीजीम. मा. कीप्रेरणासे 
हुश्रा धा । उसी पौधे ने पल्लवित, पुष्पित श्रौर विकसित हौकर महाविद्यालय कारूपतियादै। एन 
लक्षण संस्था मे एहर के मध्य रहने वाली मध्यमवर्मीथि परिवार की 1250 छत्रां कूला एवं 
वारिज्य मुंकराय में ्रध्ययन कर रही ह । यह्‌ कोलिज राजस्थान विश्वविद्यालय (श्रव श्रजभेर विष्व 
विद्यालय) से मान्यता प्राप्त ह । विश्वविद्यानय अनुदान श्रायोगतते इये मूत ्रनृदान श्रौर विङ़ानर 
ध्रनृदान प्राप्त हमा ६ । 


महाविद्यालय मे परीक्षा परिणाम श्रच्छा रखने कै लिये हम सतत प्रय्नणील रदत है । 
पिभिन्नसनोंमे छात्राग्नो की प्रवेष संख्या एवं परीक्षा परिणाम टस प्रकार रटै- 
फला एवं वाणिज्य संकाय में ष्टात्राध्रों कौ संस्या एवं परीक्षा परिणाम 


धत सफाय-- 


सथ का मरने सस्या उसी प्रलिप्ते 
19& 2६3 प्रथय यपं 184 ¶ 2.94 
हिनीव चप 118 76.0५. 
नृनीय वर्म 137 १0.9५० 
1983. ६4 प्रयम्‌ वभे 203 77.64५, 
दितीवं चर 143 701 
तीयं व 195 90.१५ 
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भ 


1984-85 प्रथम व्यं 
द्वितीय वष 
वुनीय वं 

1985-86 प्रथम वर्प 
द्वितीय वर्प 
ततीय वपं 

1986-्ष प्रथम वर्यं 
द्वितीय वर्प 
तृतीय वपं 

1987-88 प्रयम्‌ वप 
द्वितीय वयं 
वतीय वपः 


चाखिग्य सकाय- 
सन क्क्ष 


1982-8 प्रथम वर्प 
1983-4 प्रथम वपं 
दवितीय वर्षं 
1984-8; प्रथम वपं 
द्वितीय वपं 
वृत्तीय वय 
1985-86 प्रयम वपं 
द्वितीय वर्प 
तृतीय वपं 
1986-7 प्रथम वप 
द्वितीय वर्प 
तृतीय वपं 
1987-8 प्रथमं वर्प 
द्वितीय क्प 
तृतीय वप 
अध्ययन विपय -- 


230 


14} 
105 


257 
168 
122 


247 
189 
122 
242 
205 
155 


प्रवेश सस्य 


92. 

77 

85 
242 
149 

59 
227 
206 
106 
228 
226 
172 
259 
209 
136 


87 0% 
92 09 
920९ 
90 59८ 
87 8% 
91 39 
89 9०८ 
94 09 
9३ 0५८ 
प्रतीक्षित 
॥,। 


११ 


उत्तीणा प्रतिशत 
90१ 
9१।% 
१3% 
90% 
11९ 
879 
११५९ 
124 
91९ 
81% 
59९ 
१4०८ 
प्रतीक्षत 


1 


॥। 


महाविद्यालय मे कला सकाय के ब्रतर्गत सामाय हिदी सामायग्रम्रेनी, मासतीय सम्यता 
एव सस्ति वा इतिहास इन तीन ्रनिवाय विवयो कै ब्रतिरिक्त पेच्छिकर विपयो म हिदी साहित्य, 
मस्छृत, इत्तिहास, भ्रवशास्व, समाज णास्य, गृह्‌ विन्ञान, राजनीति शास्य चिपयो का ब्रघ्ययन होता 
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है । वाणिज्यस्रंकाय मे प्रथम वपं मे प्रनिवायं विपयों में सामान्य हिन्दी, सामान्य भ्रमेजी एवं 
भास्नीय सम्यता एवं संस्कृति का इतिहास श्रथवा प्रग्रेजी टेवण एवं रीघ्रचिवि व द्वितीय एवं नृतीव 
वपं वारिज्यमें श्रनिवायं विषयों मे ^\851, ६^६॥4, एव 8४5. ^©. व र्व॑कत्पिक विप्रयो मे 
विक्रयकना, भ्रग्रेजी स्टेनो टादर्पिग तथा © 0 ५ चिपयो का प्रावधान है। 
स्वणं विचक्षण पुस्तकालय :-- 

श्री वीर वालिका शिक्षण संस्यान की प्रेरक पूज्य गृरवर्यास्वि. माष्वीश्रीप्वर्मश्रीजी 
त्रीर उनकी शिष्या जन कोकिला प्रवत्तिनी साच्प्रीश्री विचक्षणश्रीजीम. सा. के विलक्षगु व्यक्तित्व 
को ध्यानमें रख कर कालिज पुस्तकालय क्रा नाम स्वर्ण विचक्षण पुस्तवमलय रखा गया । 


व) 


महाविद्यालय पुस्तकालय मे विभिन्न विपयों कौ 10.000 पुस्तके है 1 पु्त लव का विकास 
हो, इष चण्टि से निरन्तर प्रयास जारी है। वर्तमान सत्र मे श्रावं विश्व पुस्तक मले से करीवन 
40,000/- र. के संदर्म ग्रंथ जिनमे हिन्दी विष्व कोश, हिन्दी णब्द सागर, हिन्दी साहित्य का दृरदृद 
उतिहास, एनसादइक्लोपिड्या श्रोंफ त्रिटेनिक्रा एव एनसाइकलोपिडिवा श्राफ सोयत मार्तेज तवा 
ग्रन्थ करई महत्त्वपूर्ण संदमं ग्रंथ खरीदे गये ह] 
बाचनालय :- 

संसार की नवीनतम घटनाश्रों, स्थितियो, विचारधारा्रों, परिवर्तो श्रौर उपलच्वरियो ने 
छात्रा समुदाय परिचित होता रहै, इसके लिये महाविद्यालय म वाच्रनानव वी व्यवन्धा दै । यहं 
विभिन्न विषयो से सम्बन्धित 57 पत्र-पत्रिकाएे प्राती ह। 
युक वेक :-- 

पुरतकालय के घ्रन्तर्गते बुक वैक की व्यवस्था । उसके माघ्यममे कनिज की जरूरतमद 
नेवा योग्य द्ात्राप्रो को पाटय पुस्तके निःशुल्क प्रदान की जातीहुं। वु वेका समृद्ध वनानेमे 
नमाजनेवी संस्थां एव विश्वविद्यालय ब्रनुदान ्रायोग ने महूयोग मिना । विभिन्न मत्रामं 
पुम्नको एव छात्रा्रो की संख्या टस प्रकार रही 


सत्र वुक वैक से सहयोग नने वानी दावा ग्ल सरण 
1984-8; {13 २89 
1985-86 100 298 
1 986-87 115 415 
} 967 - 88 85 > ५0 


षटात्रा परिषद्‌ :-- 
मटापिद्ानय री जंक्षमिक्त एवं स्रास्टतिक प्रदरत्तियो को सुच मि सवानि त्व्म ष 
स द्व्ष्रो फो सटूयोमी चनानेकीदटव्टिने छत्रा परिषद्‌ क्रा गटन क्ता पल्य 
म र { प्प गृ न 


0 
[1 


18 


क 
#1 


1985-86 [कला संकाय) 

पष्य रपि नक्माना, उपाय्यन्न वृमुद तातना, सिति नुता क कवन. 
[अन ह + ~~» +^ १ > ~+ -« -^ 1 
वाध, सवनतम्‌ मनय टमा चदय, ोषाप्यक्ि संलोत्‌ कनेर, द सवद भाय (1 


1986-87-- 

अध्यक्ष सविता णम, उपाध्यक्ष प्रागारानी श्रग्रवाल, सचिव सगीता खणावत, सास्छृतिक 
सचिव सुमन कावरा, त्रीडा सचिव मजु मालानी 1 
1987-88-- 

शरध्यक्न सुधा शर्मा उपाध्यक्ष मजु पारोक, सचिव निशि सक्सेना, सह-सचिव कृपा पाली 
वाल कौपाध्यक्ष इदु शर्मा, कीडा सचिव मुनीता मित्तल । 
1985-86 (दारिच्य सकय) -- 

अध्यक्ष बुमारी शोभा सक्सेना, उपाध्यक्ष मीना श्रजमेरा, सचिव ्रलका टाक, सह सचिव 
विनीता जन, कोषाध्यक्ष ज्योति घाधिया, कार्यकारिणी सदस्य सगीता मेहता, क्षमा श्ररोडा, मनोज 
विजय । 
1986-87-- 

प्रध्यन सुधी क्षमा श्ररोढा, उपाध्यक्ष रानी श्रजमेरा, ` सचिव ग्रलका टाक, सह्‌ सचिव इरा 
दुगट, कोपाच्यक्ष वीना गनवानी 1 
1987-88 - 

अध्यक्ष प्रणा पवार, उपाध्यक्ष सजना पटोततिया, सचिव शिवानी सोलकी, सट सचिव 
चचल लता श्रग्रवाल, कोपाघ्यक्ष तारा शर्मा 1 
शेक्षणिक प्रवृत्तियां - ॥ 


महाविद्ालयमे दछयाव्ाग्नो की बौद्धिक प्रगति दतु विशिष्ट विदधाना के व्याष्यानोका 


श्रायोजन क्या जाता है । महाविद्यालय म विभिन विपयोके विदानो कौ निमन्त्रित तिया गया, 
जिनका विवरण निभ्न प्रकार है-- 


रहर, श्रग्रजी विभाग 
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर्‌ 
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व्यास्यानदाता का नाम विपय दिनाक 
1 श्री सत्यनारायण गोपनका विपश्यना साषना प्रीरच्चिक्षा 
विपश्यना भ्राचाय, वम्वई 
॥; 
2 फादर मथ्य ईसा मसीह का जीवन दशन 20 12 84 
भराचाय, सेण्ट जेवियर स्वरुल, जयपुर 
3 श्री भीमराज कोठारी ईसाई धममे सेवा भावना 20 12 84 
परति रत्न व्यवसायी, हागकाग 
डो नवीन कुमार वज. ईसा मसीह्‌ रौर जनं समाज 2012 84 
रीढर, समाज शास्तन विभाग 
राजस्यान विष्ववियालय, जयपुर 
शरी राईके र्मा श्रगरेजी व्याफ़रण 8185 


2, 


19. 


१ 


12. 


13. 


14. 


{5 


168. 


श्री ए. एल. शाह्‌ 

रीडर, श्रग्रेजी विभाग 

राजस्थान विषए्वविद्यालय, जयपुर 
डा. एस सी. सिह 

रीडर, श्रग्रेजी विभाग 

राजस्थान विर्व विद्यालय, जयपुर 
सुश्री णारदा मिध्रा 

संगीत प्राघ्यापिका 

महारानी कालिज, जयपुर 

श्री भगवती प्रसाद वेरी 

मूतपूवं न्यायाधिषत्ति 

श्री हूरिणंकर शर्मा 

सहायकः प्रोफेसर नूगेल 
राजस्थान विषएवविद्यालय, जयपुर 
डो कान्ता ग्राहुजा 

प्रोफेसर, प्र्थ॑शास्त्र विभाग 
राजस्थान विए्वविद्यालय, जयपुर 
श्री महेन रायजादा 

प्राचार्ये, गवनेमेट कालिज, डीग 
श्री टी. सी. टिक्कीवाल 


सहायफ प्रोफेसर, समाज शास्त्र विभाग 


राजस्थान विण्वविद्यालय, जयपुर 


टा. प्रमुदत्त णर्मा 


प्रोप.लर, राजनीति विजान विभाग 


राञजम्यान विष्वविद्यानय, जयपुर 


भ्रा्नोष निन्द 


प्केदटेमिकः एडिटर, ॥.९.६.र.71., दित्नी 


7 समजीनानं जांगिद्र 


पाटूयद्रमे निदे्क, भारनीय भाषा पत 
फान्नि प्ाटूयदम, भारनीव जनसचार्‌ 


गन्धन, म ड ददिर्त््‌ शः 
गन्धन, नट रिहत 
कै ॥ ४. 


प्रम्रेजी व्याकरण 

ग्रग्रेजी व्याकरण 

पारिवारिक एवं मामाचिक 
जीवन मे संगीत की उपयोगिता 
महिलाएं रीर कानून 


विण्व-सानचित्र 


सातवी पदवर्पीय योजना 


हुम्दी साहित्य मे भक्तिकिव 


सामाजिकः स्वे्षण 


मानव ग्रधिकार्‌ 


अनमंचार माध्यम 


[॥ 9 ग + 
पत रिति ध्रार्‌ अनद्य 


न्‌ क क + र ~ = 
भारम सरन 


9.1.85 


10.1.85 


13.1.85 


18.1.85; 


22.1.85 


23.1.85 


25 


1.85 


12.10.85 


१0.12 85 


४ 
५ 
। 


१ 


18 


19 


20 


21 


22 


23 


24 


25 


26 


27 


28 


29 


डो लक्ष्मी नारायण दुवे 

रीडर, हिदी विमाम 

सागर विश्यविद्यालेय 

श्री चिप्णु प्रभाकर 

प्रसिद्ध साहित्यकार, दिल्ली 

डां सीएम जन 

हीन पत्राचार श्रध्ययन सस्यान 
सुखादिया विश्ववियातय, उदयपुर 
डँ प्रतिमा जन 

रीडर, इतिहास विभाय 

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर 
श्रीषएल श्रार मघी 

रीडर, वाणिज्य विभाग 
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर 
डं एम एल श्रोसवाल 

रीडर, लेमा एव सास्यिकी 
राजस्थान विर्वविद्यालय, जयपुर 
डीँडीसी जन 

विभागाव्यक्ष, लेखा एव सास्थिकी 
राजस्यान विश्वविद्यालय, जयपुर्‌ 
डं एम एल शर्मा 

प्रो पयोतोजी विभाय 

सवाई मामरमिह्‌ चिवित्मालय, जयपुर 


श्रीकेसी वड्‌ 


प्रषिद्धे रतन व्यवसायी एव समाजसेवौ, 


जयपुर 
डो श्रार एन तिह 


निदेषव, पोदारः प्रव-घ सस्थान, जयपुर 


डो एम सी खण्डेलवाल 
प्राचायं करामन्त कोतेज 
रजस्यान विष्वविय्यालय, जयपुर 
र राजधर्मा 

श्रव्य हिदी विभाग 
राभस्यान विश्वविद्यालय, जयपुर्‌ 


हिदी साहित्य का प्रादिकाल 


माहिव्व विष्तेपण, श्रावासो मसीटा 
ये विशेष मदममे 


देश एव विदेश नीतियो का तुनना 


त्मकं श्रध्ययन्‌ 


स्वते-य्रता मग्रामं श्रौर गधी दर्णेन 


श्राययर प्रणाली 


लागत स्ेखाक्न 


श्करेक्षण 


रक्तदान जीवनदान 


मानव श्रधिकार्‌ श्रौर समाज सेवा 


प्रवन्य व्यवस्या फी उपयोगिता 


वतमान म प्रचध व्यवस्थाका 


महस्य 


साहित्य श्रौर समाज 


10 885 


16 985 


24985 


10 1 86 


22 1 86 


23 1 86 


28 2 86 


1386 


30 9 86 


30 9 86 


। 10 86 


30. चारछीर्ति भद्रारक स्वामी जी चरित्र निमणिमेनारीकी 10.11.86 
श्री जनमठ, मूडविद्री भूमिका 

31. डं एम. डी. श्रग्रवाल सातवी पंचवर्पीय योजमा 27.1.87 
रीडर, इ. ए. एफ. एम. 
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर 

32. डौ एस. पी. जेन न्यायपालिका की स्वतन्त्रता 4.2.87 
रीडर, राजनीति शास्त्र विभाग 
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर 


33. पंडित रविशंकर जी महाराज सुखी जीवन केसे जिये ? 2,12.87 
कलकत्ता 


34. श्री मनुभाई णाह उपभोक्ता संरक्षण 30.1.88 
विजिटिग प्रोफसर, श्रई. श्राई. एम. 
ग्रहुमदावाद 


35 श्री मेहरचन्द धाधिया जीवन मे शिक्षा का मटृत््व 27.2.88 
रतन-भ्यवस्ायी, जयपुर 


36. डाँ महावीर राज गेलडा स्वी शिक्षा श्रौर समाज-निर्मण 27.2.88 
( सयुक्त निदेशक, कालिज शिक्षा तिदेणालय 
शक्षण शुत्क सूक्ति :-- 

महाविद्यालय मे श्रव्पयनरत श्राथिकदृण्टिसे ्रसमर्थं छावाग्रों को शिक्षण शुल्के भी 
राहत प्रदान की गई , सन्‌ 83-84 मे 36 छात्राग्रो, 84-85 मेँ 32 छात्राञ्नो, 8 5-86 म 32 दावार, 
86-87 मे 30 घयात्राग्नौं श्रौर 87-88 मे 43 छात्राग्नो का शिक्षण शुल्क माफ किया गया 1 
प्राथिक सहायता : - 

महाविद्यालय मे ्रध्ययनरत जरूरतमंद छाचाभों को श्री शान्तिनाय जन चेरिटेवलद्स्ट 
म 8586 मे 10 दवारो को, 86-87 मे 8, 87-88 में 9 दात्राञनों को प्रति वपं 00 र 
भवेत छाया को प्रदान किये गये । सत्र 87-88 मे मवरलाल श्रीमाल चेद्टिववद्रस्टमे दो दाधा 
ग ्रयेक को 460 ₹० की श्राथिक सहायता प्रदान कौ गई । 
सास्कृतिक एवं साहित्यिक उपलब्धियाँ :-- । 

धूस्तकीय जान के माय-ताथ छात्रो में साहित्यिक, सास्छतिक एवं कलात्मकः सचिवा वा 
वगामहो, प्स दृष्टि से विभिन्न परियदो के तत्वावधान मे प्रति वपं निवन्ध, गवर्ननः करना 
श्विना, श्राणुभापरा, वाद-विवाद, श्रल्षना, रंगोली, मेहदी-मांडना, एकल दृरय, यामन, पिधिद्र ध 
मृता, भमूह्‌ गान, मृहावरे एवं लोकोक्तियां घ्रादि प्रतियोगिता प्रायोजित भी सतती {1 दिग श्त) 
म भनिपोमिताश्नो मे निचन्ध के विय टस प्रकार रदै-- 


ध 
न पवम्, शयश्य 


र च नमम = विश्रि 18. गदान 21 मद्यं र > य 
राष्ट निमे विद्यायां कल योगदान, वि मु योध, संटानातान ~क, 


> न+ ध्य . ५ (र ध (अ {र ४ 1 क ष्य ~+ 3 "4", स 
न्य रदनः व्यत्तिस्वे पवं कृतित्व, जन घर्म कल भ्यीय मेन्दरति एवं नमन कर व 
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कि, श्रीमती इिदरा गँषी व्यक्तित्व एव कृतित्व, शरनेक्तामर एक्ता दिद की विशेषता, नागरिक 
प्रशासन सेना पर निर्मर होत्ता जा रहा है, मेरा प्रिय साहित्यकार, हि दी क्रहनी का विकास, भारत 
मे बेरोजगारी एव जनघ्तख्या वृद्धि । 


जयन्तियां - 


महापुरुपो के जीवन मे प्रेरणप मिते, इस रप्टि से महावियालय मे ईसा मपी, महात्मा 
माघी, गुद सोवि दर्विह्‌, सनी लक्ष्मी बाई, श्रीमती इगिदिसा माधी श्रादि जयन्तियां मनाई गदं । 


श्न्त्महाविद्यालय प्रतियोगिताएं - 
वाद विवाद प्रतियोगिताषे-- 


महाविद्यालय मे जैन जागृति परिपद्‌ के स्टयोग से प्रति वप ॒प्रन्तंमहाचि्यालय वाद विवाद 
प्रतियोगिताश्री का ब्रायोजन कियाजातादरै1 


सत्र 84-85 मे 21-12-85 को महाविद्यालय मे नारी ही नारी का शोपण करती है' षिपय 
पर भ्रन्त महाविद्यालय वाद-विवाद प्रतियोगिता का घ्नायोजन करिया गया । जिममे जयपुर के कलिजौ 
एव विश्वविद्यालय कौ 23 टीमौ ने भाग लिया । चत्र वंजयन्ती पुरस्कार महारागी कनिज को गया । 
चौर वासिका महाविद्यालय को घयत्रा कुमारी सुजाता सा तनीय रहौ । इस श्रवस्तर पर मुम् धतियि 
थे श्री मर्ता ग्रहुमद रकश, निदेशक, श्राकाशवाणी जयपुर एव पध्यक्ष थो ढँ श्रीमती पवन सुराणा, 
स्र्यक्ष, जमन विमाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, लयपुर । 


सतन 86-87 मे 31 जनवरी, 87 को “मानवसे नही मशीनसेही भारत समृढदहौ सक्तादै' 
विपय पर ग्रन्त महाव्रि्यालय वाद विवाद प्रतियोगितां प्रायोजित की गई इस प्रतियोगिताम दसी 
महाविद्यालय की यात्रा कुमारी इद्रा दुगड, प्रथम वप वाणिज्य नौर कुमारी ललिता शर्मा प्रथमवप 
कला ने चल वैजयन्ती पुरस्कार प्राप्त किया पन्तु अ्रतियि सस्याहोनेके कारण यह पुरस्वार 
कनोडिया महिला महातिद्यालय बो प्रदान किया गया । कुमारी दद्रा दुगड को द्वितीय पुरस्कार प्राप्त 
हमरा इसकी श्रध्यक्षता श्री उमरावमल दद्ढा, श्रच्यक्ष सुबोध शिक्षा समिति नेकी तथा मुख्य 
म्रतियिथी डं प्रतिमा जन, रीडर, इतिहाम विभाग, राजस्यान विष्वविद्यालय, जयपुर 1 


राज्य स्तरीय श्रन्तर्महाविद्यालय निवन्ध प्रतियोगिता -- 


सन 86-87 मे वदते हए पर्यावरण प्रदूषण क ध्यान मे रखते हुए राज्य स्तरीय श्रन्तमहा- 
विद्यालय निब घ प्रतियोगिता श्रायोजित कौ गई, निसकए विपय या “र्यवरण सुधार युग घम । 
इ प्रतियोगिता मे पूरे राजस्थान से विद्याथियो ने माग लिया । प्रथम पुरस्कार 151 उ०, द्वितीय 


क 131 ६०, तृतीय पुरस्कार 101 २० एव पाच सावना पुरस्वार 51-51 ० कै प्रदान भिये 
गे । 


महाविद्यालय की दछानाम्नो ने समय-समय पर श्रन्तमहाविद्यालय स्तर पर मायोभित 
सादित्यिक सास्छृतिक-कायक्मौ मेँ भाग लिया, इसका विवरण इस प्रकार दै-- 
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छातराकानाम 
1. बु. कुसुम कावस 
(तततीय वपं फला) 
कु. निकहने फातिमा 
(तृतीय वपं कला) 
2. कु. मीना पानीवाल 
(प्र. व. वाणिज्य) 
3. कु. श्रनिता चड्टा 
कु. इद्र पंजाची 
(दवितीय वपं कला) 


1984-85 
प्रतियोगिता कानां 
वाद-विवाद प्र 


एकाभिनय 


विचित्र वेणमूपा 


4. ब. कृसुम काव्य एवंस्राधी समृहगान 


5. क. मत्तोप णर्मा 
(नूनीय वर्प कला) 


सुजना भ्त णव 
पारदा सालचद्रानी 
(प्रतीय वपे कना) 


र 
4 


1 


„ बु, समाना भ्प्र पव 
नारद साभरवद्मनी 

3. नाना न्प 

५. प्यारा सानयसानी 

(परनीय यं फन) 


॥ र्दा शुगर 


१० सिक्ि) 
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संरक्त गीत प्रतियोगिता 


1985-86 


वाद-विवाद प्रतियोगिता 


याद-विवाद प्रतियोपिता 


याद्‌-विषाद्‌ प्रत्तियोगमिसा 
यार-विदाट्‌ प्रतियोगिता 


संस्था 
श्रग्रचाल कालिज 


ग्रग्रवाल कालेज 


भ्रग्रवाल कालेज 


प्रग्रवालं फासेज 
राजस्थान क्नलेज 


द. जन नस्कृतं च्ननज 


गतयाड नाच 


वीर वाणि ऋतस्‌ 
जयपुर जेमीज 


1980-8 


वया प्रनिभोनिना 


(17111111 
1111197 1 


मटिना समिति 
गाम. चि. चि 


१ 


स्थान 
चल वंजयन्ती पृण 
वसुम कावरा को 
व्यक्तिगत द्वितीय 
पुरस्कार 


प्रधम स्यान 
प्रयम स्यतत 


द्वितीय स्थन 
सत्विना पुण 


चन वजयन्ती 


प्ल व॑जयन्ती 


तृतीय 
प्रथम स्प्राने 


पपन यसयन्ती 
नृनीयं पूरग्पर्‌ 


मद्त्नो पुर 


ध्यु पे 0 ~+ 
न पनुप्ररयै 


1987-88 


{ फ मनिगन वाद-विवाद प्रतियोगिता जेस्मीज क्पद, जयपुर दिती स्थान 
(दिगीम यथं ला) 

2 ण श्टरादुयद वाट विवाद प्रतियोगिना रणष्टरमाया प्रचार समिति, भरषमस्पान 
(वोर यय वासिज्य) जयपुर 

3 धू स्नट्मेता ध्म तिव प्रतियोगिता सण्डेलवाल बत्य भ्रयमं स्यान 
(दिय यथ कमा) महायियासय 

पिकनिक - 


प्रष्यापन साये माय-माधद्धात्राप्नो के मनोरजन कै निये पिकनिक बा प्रापोजनमभी 
रिपाजातार्दादै। कना एवे वाणिज्य खकायमे विभिन्न समरो में विभिन्न स्यानो परपिर्निक्का 
मरायादन रिया गया 1 
&4-85 मं मोनमे हनुमानजी 
&5-86 मे धिदेग्ती, दापरवादा 
86-87 मे शयन वाप, बैराठ याष 
87-88 मे नई ण्य नाप। 
गेभयिक भ्रमण - 

सय 1987-88 मं मटाविदातय कौ 47 छात्राप्रो का एक दतर श्रौ राधामोहन साननी 
गुष्ना, प्रमारी याज्य मायवेनेद्रवम् 241287 से 29 1287 तक हेतिटात्िक स्वनो 
मरा मरन हु रवानाहूपा। षस दत ने राणकपुर, भाद्र देनवाढा मन्दिर, भ्रवतगट, सनसेट 
माद, नरो तीन, उदयदुर, चितौट प्रादि स्यानो करा ममणाक्िा। 
महाविच्चान्नप पद्रिका "दिव्याः -- 

फक त्ण्णि स्यामे उरो वाक पथिका का प्रपा एक विशेष मद्व हौनाटै\ यह 
एप पमा द्रा ट दमने पूरो जिनम्‌ सम्या का प्रतिविम्यदेमाजा सकता है1 महावियालय की 
ष्पे दमिता दिम्दाण है + यतमान सत्रमें 'टिव्या फा प्रव सस्याके मन्त्रौ ध्दधेम श्री राजर्पणी 
यर बीस्ट मे घटाजति स्तणि के स्पे प्रकानित स्पा गयाहै) 
गेनष्द ~ 

भेतङ्ृर भी ग्ग्मिरामटन्वदूतं पगरै। मटाविदालय ये इ-ोरयेम्त मै स्प में टेवित्‌- 
दिम, केटनिट, स्वरम, करम पादि फी व्यया है। 
पोननाम्च - 

प्राप्ये मोत्रनाप 


के वि पोका जारक्ता एव प्िपानिविनिमे प्रि वोद्धित चेनना 
धरर ष्र्र हतु मगशिद्ारदमये स 


सोडना मवम एर दरा मक्िरि स्प मन्‌ 1981-टे ये काप 
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रत दै । इन इकाई के तट्‌त निवन्व, सामान्य जान, प्रषनोत्तर प्रतियोगिता, चाट, मेवम्‌, येक्रारी 
सामग्री से उपयोगी सामग्री का निर्माण श्रादि प्रतियोगित्ताएं ज्रायोजित की गुं । टम च्छाऽके 
तदृ विगत्त वर्पो मे निम्नलिखित सवं कायं करवाये गये-- 

83-84 : कुण्डा ग्राम एक सर्वेक्षण (ग्रामेर तहसील) । 

84-85 : यरी विकास कारयेक्तमो के प्रभावों का मूल्याकन : भ्राधिक एव सामाजिक सदर्भं मे । 

85-86 : वगरू कस्वे के वस्त्र व्यवसायके संद्मे श्रमिको की समस्याप्रों का ग्रध्ययन । 
? 


;2 ४६१ {* 


6-87 : वको की रोजगार योजनाएं जीवन स्तर सृधारने मे कहां तकं सहायक 
चौमू गाव के विशेष सदम सं। 


87-88 : ग्रामीण क्षेत्र मे (पी.एस.सी.एस.) प्राथमिक कृपि प्हकारी समिति की मूमिक्रा 
(सांगानेर सहकारी समिति के विशेष सदं मे) । 


राष्ट्रीय सेवा योजना इका : 

महाविद्यालय मे 8-10-1980 से राष्ट्रीय सेवा योजना की एक इका कायर द । प्रारग्भ 
म एस इकारईमे 50 दछछत्राएुं थी परं श्राज 168 दछव्राएं काययंकर रहीहै। ठस दकाका उदेप्य 
दछाव्राप्नो मे परस्पर प्रेम, स्नेह, सौहार्दं, श्रम के प्रति निष्टा, स्वावलम्बन, सेवा, राष्टर-प्रेम प्रादि भावों 
भ जाग्रत करना है । इस इकाई की कायं क्रम श्रधिकारी सुश्री सरोज कोचर, व्याच्याता सस्छृत्त विभाग, 
के नेतृत्व मे कार्येकम इस प्रकार सम्पन्न हए :-- 


सव्र 83-84 मे नियमित गत्तिविधि कै ग्रन्तगेत श्रभिरचि कार्यणालामे विभिन्न प्रकार 7 
प्रनिक्षरा दिये गवे । वस्ती के निवासी उत्तम साहित्य पट सके, इसके लिए चरित्र निमागिामे सम्बन्धिन 
पुरतके चन पुस्तकालय कै माध्यम से वितरितत की गयी 1 महाविद्यालय के सौन्दर्यमे चिष्ानरैतु 
रवच्छना, वानिश आदि कायं हुए तथा स्थान-स्थान पर महिला सम्मेलन श्राय्ाजित कर्के साम्तरनिक 
वणयतम प्रस्तुत कयि गये। जिसमे गलता रो पूर्वी साड गगा वकेण करा चाम्ना, हरिजन 
द्रात्रावाय के पास, जाटके बुए का रास्ता, चादपौन वाजार, सत्यमाई महाविद्यालय, जवाट्‌रनमेर, 
वजाजननर, मजदूर नगर्‌ मुख्य स्थल धे। सास्कृतिक कार्यक्रम के पण्नात्‌ रवान्ध्य नम्ब्रन्धी 
उनकारी ठन के साथ-साथ मेडिकल काचेज के पी. एस एम, विभागद्रागा वर्क निवारि 
शा निणुल्फ रवास्थ्य परीक्षण कराया गया । ग्रवटूवर माद्‌ मे वाननरण्मि मानाद्टी, यो 
भ धम ्दवेनीय विक्नेप शिविर भ्रायोजित किया गया । जिसमे दछत्राम्रो ने कंक्रीली जमीन स्दने 
रप केयारिया वनाने हुए 35 हजार पौधो क्री नसंरी तयारी । शिविर मप्रानः ता 
श श्राम-पाम कैक्षेयो मे प्रभात फेरी निकाली गईतथा वी पर यामक्तव्टा क ममन्यध्रो 
पने निसाररगा के मुनाव स सम्बन्धित सारकृत्तिव कायम प्रस्नुते विते गये । विपरेषयमेच मा 


(> 


? तिवायियौ का स्वास्थ्य परीक्षा भी करवाया गया। एक द्विवनीय निविर क ्न्तरनत प् 
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दा म क्दीनी तान दृटाते दूष प्यर्‌ प्रादि हटाने काक्ययं विया मया । 
५ म॑ ॥ ६. 


२ मन्यम पकिर्‌ मे भाय लिया) 
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स्रव 84-85 मे नियमित यत्तिविधि के श्रतगतत्यौहारो के महत्व को समते हृष 
रक्नाव-धन, स्वाधीनता दिवस, निसमिस ॐ, लौहंडी स्यीहार, मकर सत्रा, गणतन्न दिवस भ्रादि 
के पर्वों पद उने सम्बन्धित कायक्म आयोजित क्रि गये । रक्षावथनके त्रवसरपरर छानाश्रीने 
राघी यनाने का प्रशिक्षण दिया तथी राखियाः वनाकर विक्रय कौ, जिससे 1051 रुर कौ शुद्ध श्राय 
हृ जोदछयानाम्रा कै कल्याणाय व्यय की गई । दीपावली के श्रवसर पर छानाभ्रो को मोमवत्ती, 
प्रिममप्त डे एव नव वप के उपलक्ष्य मे दयानाभ्नौ को शुभकामना मे सम्बाघत्त काडं वनानि का प्रशिक्षण 
दिया गया । ममिरुचि कायशाला के अरन्तमत छाव्रामनो कौ वैटिग, मोती के श्रामूपण, हस्तशिस्प से 
सम्बीयत् गृह सज्जा की सामग्री का निर्मा, कटाई एव मेहदी का प्रशिक्षरा दिया गया } वैरा वस्तौ 
मे दछधानाश्रो नै मेहदी लमाने का प्रशिक्षण दिया एव मेहदी लगाई । मोहनवाडी स्थित दादावाडी मै 90 
दानाग्नौ का दस दिवक्तीय विशेय शिविर लगाया गया । जिसमे छानाग्रा ने कटीली घास, पत्थर त्रादि 
हटाकर 1 वग किलोमीटर कां मंदान साफ क्रिया । इसे अतिरिक्त 1000 मीटर लम्बी प्रौर 3 मीटर 
चौडी जमीन पर मिटटी डालते हुए भूमि को समतल किया । इम शिबिर कै तहत वरवा वस्ती मे मौम- 
वत्ती बनाने एव मोती के श्रामूपणा का प्रशिक्षण देते हुए वहा का सामाजिक, प्रायिक सर्वेक्षण किया} 
वस्ती निवासियो के व्यावहारिक ज्ञान के विकासनाथ वस्ती मे विभिन्न विद्धानो के व्यास्यान श्रायौनित 
करवाये गये 1 


स्र 85-86 मे 150 तरापरो की इस इनाई के तहत जल मटल मे लगी जल कुम्भी दटाने 
म जून जुलाईकी भीषण गर्मीमे 40 छानाश्रो हारा काय किया गया राखी, मोती के श्रामूयण, 
मिटटी के खिलौने, बेकार सामग्री से उपयोगी सामग्री निमाएा श्रादिका द्यात्राप्नो को प्रशिक्षण दिमा 
गया । सवार्दमानरिह्‌ ग्रस्पताल मे भर्ती छात्रा कु° समता उपाध्याय की किडनी कै इलाज दैतु 
300 ₹० कौ राशि एव्तरित करके दी गई) 12 सदस्यो ने रक्तदान दिया एव 53 छात्राम्माका 
रक्त मप परीक्षण करवाम गया । स्वत त्रता स्ेनानियो के जीवन पर भाप, निवघ एव चित्रकला 


प्रतियोगिता प्रायोजित की गयी । शिकारियो ऊ मौहत्ते की महिला्रौ से सम्पक करके उ-हे सस्कारिति 
जीवन जीने की प्रेरणा दी गयी1 


सन 86-87 मे नियमित गतिविधि के ग्र तगत सामुदायिक विकास काय, धम के प्रति निष्ठ, 
मानवीय गुणो का विकास प्रादि का्योंको करते हेए 87 द्धात्राश्रा का एक विशेष शिविर मीहन- 
वीमे प्रायाजित मिया गया जिसमे ात्राश्नो ने श्रमदान कर तीन सौ फीट लम्बी कच्ची सडक का 
निर्म क्या । आसपास कौ बस्तिया मे साहित्यिक एव साम्कृततिक कायक्रम प्रस्तुत कये, साय 
ही महदौ, मोती के प्रामूपण, सावुन, सफ प्रादि के निर्माण का प्रशिक्षण दिया गया । 


| सत्र 87-88 मे इस इक्ताई के तहत प्रत्येक बृहस्पतिवार को विचार गोष्टी का भ्रामोजन 
(४ गया जिसमे सामालिक्‌ युरततियो के निवारण म रष्टय सेवा योजना की शरुमिका, राष्ट 
कामम युवा वग के श्रमिक, महिला विकास श्रीर एन एस एस, पर्माबरणा सुघार, मानव धम, 


व मे म्रहिसा, य्परिग्रह, ग्रनेका-त, प्राथमिक चिगित्सा रादि विषयो पर विचार चिनिमय क्रिया 


इसी दवा कै तदुत भ्रत्तिदिन प्रत्त काल प्रायना समा का ्रायोजनं किया जातारहै। 
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छात्रा्रों के लिये ्रभिरुचि कायंणाला का ग्रायोजन किया गवा जिसमें मोती पवार, काठ 
यनाना, सिताई, कटाई, पसं एवं थैल्े वनाने का कार्य सिखाया 1 


दिनांक 12 जनवरी से 19 जनवरी तक सतसाई काचेजमे प्रायोजित सास्छृतिक कार्यक्रम में 
भाग तिया । 


दिनांक 13 फरवरी को प्रकाल राहूत कायेक्रम के तहत पशुप्रो के चारे के लिये 251/-० 
का प्राथिक सहयोग प्रदान किया गया । 


महाविद्यालय में ग्रघ्ययनरत श्रथवा भूतपूवं 10 दत्राग्रो को स्वावलम्वी वनाने का लध्य 
रहा । 


्ाभार-प्रदशेन- 

सस्था के कार्यो को सुचारु रूप से चलाने में मुके संचालक मण्डल के सभी पदाधिकारियों, 
प्राघ्यापिका वहिनो, बन्धुश्नों एव कार्यालय क्मचारियो का पूरा-पूरा सहयोग प्राप्त हृश्रा है 1 सवके 
प्रति वहूत-वहुत ्राभार । 

शिक्षण संस्था का महत्त्वपूर्ण श्रंगहै हमारी छात्रा । प्रत्येक गतिविधि में इनके प्रनुणास्सित 
सरीवन पद्धति से सस्था गौरवान्वित हुई है। प्रतः सभी छात्रा घन्यवादकी पात्र । मँसभीके 
उज्ज्वल भविष्य की मंगत्त कामना करती हुं, 

यह्‌ सत्र जर्हां संस्था की उपयुक्त विभिन्न उपलन्धियौ को लेकर श्राया, वदी भ्सीसतमे ट्म 
संस्याके श्राद्य संस्थापक एवं मन्त्री श्रो राजलू्पजी टाक कोखो वैठे। 27 श्रव्टरवर, 1987 को 
ध्रापका श्रसामयिक निधन हो गया । श्राप सदैव संस्था को तन-मन-घन से सीचते रहे । श्रापका पायथिद 
णरौर्‌ श्रव हमारे वीच नही है पर प्रापकी प्रेरणा ग्रौर वात्सल्य भाव हमारा मार्ग प्ररत कररता 
रदया । महाविद्यालय परिवार प्रापकी ्रनवरत सूपसे की गई निष्काम सेवाश्नो के प्रनि श्रद्धानत्तद। 

ध्री वीर बालिका शिक्षण संस्था का उष्य नारी शक्ति को जात, विकसिते शरीर मुलंनका- 
रित वनाकर्‌ प्रगतिशील समाज के नव-निर्माण॒ मे उसे सक्रिय श्रौर सजग वनानाहै। 


रसम उदोप्य की प्राप्ति में श्राप सव तन-मन गश्रौर धन से मारे सह्गोणी यने, यरी 


शद 


~-- धारता नानाचत्त 


प्न्य 


) 5} 


दक्षणिक एवं ्रशैक्षखिक कमंचारियो कौ सूची 





श्री वीर वालिका महाविद्यालय, जयपुर 


शैक्षणिक विभाग 


श्रीमती डां शान्ता भानायरत, एम एं, पौएच डी , प्रचारं 
‰ स्नदलता वद, एम ए (समाज शास्त्र व हिदी), श्रच्क् समाजशास्त्र विमाग 
% ल्मी श्रीवास्तव, एम ए, प्रघ्यक्ष, इतिहास विभागं 
9 दो सरोज वर्मा, एम ए पौएच डी, प्रघ्यक्ष, हिदी विमाग 
मुश्री मराज काचर, एम ए, एम किल, व्रघ्यक्ष, मस्टत विभाग 
श्रीमती तवरिमला णमो एम ए, एम फिन, ्रव्यक्ष, श्रगरेजी विभागं 
१ सनीला जंन, एम एस सी , प्र्यक्ष, गृह्‌ विनान विभाग 
सुश्री मन्जु जनः, एम ए ग्र्यक्ष, अयणास्वर विभाग 
श्रीमतीडा कमते तिवादी एम ए पीए्च डी, व्यास्याता, इत्तिटास विमाग 
% हरजि-दर कैर, एम ए, एमं पवि प्रध्यक्ष, राजनीति विनानं विभाग 
डा मूनरुल सिह, एमं ए, पीएच डो, व्यास्याता, हिदी विभाग 
ॐ इद्वा शर्मा एम ए, व्याख्याना, समाजशास्त्र विभाग 
9 पुष्पलता जन, एम एस सी , व्याख्याता, गृह्‌ विज्ञानं विभाग 
सवित्ता किशोर, एम ए, एम किल, व्याद्याता, राजनीति शास्त विभाग 
% रीता शर्माएम ए व्याख्याता, इतिहास विभाय 
श्री राघामाहन तात गृप्ता, एम करम, एल एल वी शिक्ञाणास्वी, प्रमारी वाशिज्य सकाय 
मुरौ शक्जि भागव, णम कोम, व्याल्याता, व्यावसाधिक प्रशासन 


* मुरी मित्तल, एम कोम, एमए्‌ (श्रय शास्त्र} एम फिल, व्याद्याता, श्रा० श्र ° एव वित्तीय प्रवध 
श्रीमती निभा भारित्त, एम कोम, व्यास्याता चेला एव व्यावसायिक साच्यिकी 
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श्रीमनी चञ्चु कटारा, एम. करम, व्याख्याता, लेखा एवं व्यावसायिक स्ास्विकरी 
„ णारदा त्िवादी, एम. करम, व्यास्याता, आधिक प्रलास्तन एवं वित्तीय प्रबन्ध 

सुश्री तनिता शर्मा, एम. काम, व्याख्याता, व्यायवायिक प्रशानन 

,, ज्योत्स्ना श्रीवास्तव, एम. कम, व्याख्याता, प्राधिक प्रणान एवं वित्तीय प्रबन्ध 

„ नीति श्रीवाभ्तव, एम. काम, व्यास्याता, लेखा एवं व्यावस्नाविक मांन््िकी 


१, श्रलका जन, एम. काम, व्यास्याता, व्यावसायिक प्रणामन 


कार्यालय कमचारी- 


श्रीमती सत्यवती धर्मा, पुस्तकालयाव्यक्ष 
+ ह. कोकिला जन, वरिष्ठ लिपिक 
श्री विमनकरुमार जेन, वरिष्ठ लिपिकः 
;); राजन्द्रप्रसाद वर्मा, कनिष्ठ लिपिकः 
+; राजेन्द्रनिह्‌ गोखरू, कनिष्टं लिपिक 
3 महैणद्ुमार व्यास, कनिष्ठ लिपिक 


॥ चे ॥॥ 
चतुय शरणी फमचारो- 
नि -यामनिह सयजावन, ब्ुक निपटर 
\, रामगोपात नर्म, चतुय प्रेगी कमयारी 
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श्री बीर वालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय 
हायर सेकेण्डरी विभाग 


शेक्षणिक चिभाग-- 
श्रीमती उमिलां श्रीवास्तव एम ए वी एड, प्रचानाचारयं 
+ सुलक्षणा जन एम ए बी टी, न्याल्याता 
+ स्वदेश नाभिया एम ए डिप्लोमा राट, व्यास्याता 
+ राजक्रुमारीएम ए वी एड, व्याप्माता 
, शशिबाला शार्माएम ए वी एड व्यास्याता 
) स्वण॒ भागवषएम ए बी एड, व्यास्याता 
+» रतना स्वरूप एम ए वी एड, कनिष्ठ व्यारयाता 
$ नदुदेवी वर्मा वी म्यूजिक, कनिष्ठ व्यास्याता 
# पु्पाजैन एम ए वी एड, कनिष्ठ व्यास्याता 
) उर्मिला क्क्कडषएम ए वी टी, कनिष्ठ व्यारयाता 
शरी त्रिललोकवुमार गुप्ता एम एससी , वी एड , कनिष्ठ व्यास्याता 
श्रीमती निमला माथुरवी ए बी एड, सहायक प्रघ्यापिका 
» मालतीलता जेन मैट्रिक, सस्टरृत शास्नी, सहायक श्रघ्यापि्ना 
# पुष्पा श्रीवास्तव एम ए वी एड, सहायक श्रघ्यापिका 
% वीना कानूनगो एम ए वी एड, सहायक प्रव्यापिका 
) सुधा शुक्लाएम ए वी एट, सहायक भ्रघ्यापिका 
ॐ शोभासक्सेनावी एससी, वी एड, सहायक श्रव्यापिका 
श्री रजेद्रकुमार डागी, सगौत विशारद, तवला वादक, सहायक प्रघ्यापक्र 
सुश्री रजना यादब एम कौम वी एड , कनिष्ठ व्याख्याता 
५ सगीता सोमानी एम कम, कनिष्ठ व्यारयाता 
श्रीमतीरेषरू कुम्भटयी ए वी एड, महायक मघ्यापिका 
सुश्री न्नाभा सहाय वी एस-सी , सहायक अ्रघ्यापिका 
श्रीमती भ्रमिता भागव एम ए वी एड, सहायक श्रध्याविका 
ॐ क्ल्पनार्जन वी एष सी, सहायक ग्रघ्यापिका 
ॐ विरनयन्रायी ए वौ एड, सहायक श्रव्यापिका 
शी मालीराम पर्मा एम ए बौ एसर-सौ वौ एड , सहायक श्रघ्यापम 
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श्रीमती नीना जन वी. कौम. सहायक श्रव्यापिका 
सश्र ममीता वी. एन-नी. बी. एड." ब्रहावक ग्रघ्यापिका 
, रथि सक्सेना एम. कंन, सहायक प्रघ्यापिक्रा 


कार्यालय कभचारी- 


श्री नमीचन्द सौगानी, इण्टर कामस, मुख्य लेखक 
„ रामजीलाल ल्मी, हावर मंक्रेण्डरी, कनिष्ठ लिपिकः 
श्रीमती पया भार्गव, ची. ए. ला्व्रंरी सरिफिकैट कोर्स, लाडत्रंरियन 


चतुर्थं भ्रेणी कमचारो-- 


श्रौ लन्नृनाल, चीकरौदार्‌ 
,) देवीनाल मिडिल, नैवक 
श्रौमनी धन्नी बाई, सेविका 
)) कमर्‌ वराई 3) 
 म्यर्पी वार 
१ धपावाई ॐ 
; शान्ता हरिनन, रवीषर 


श्री वीर बालिका पाथमिक वियालय 


प्राथमिक विभाग 


ॐ 


क्षणिकः विभाग 


स्मो पृष्ययनी जन, मद्रक परी. सू. प्रधानाय्यापिता 


न, ४, 
1 ष्य समेन, मैट, पय 


~ 
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श्रीमती माधवी भागव, वी एससी वी एड , सहायक ग्रघ्पापिका 
3 पूनम सक्तेना, एम कम, वी एड , सहाय ब््याविनेद 
१» सविता मार्गेव, एम ए वी एड, सहायक श्रध्यापिवा 
सुश्री कमते पावा, वौ एर एस री सी, सहायक ग्रध्यापिक्ा 
„+ शिखा जँ, द्वितीय वप वाणिज्य, सहायक भच्यापिका 
; मौना चौहान, एम ए, सहायक श्रष्यापिका 
१ श्रन्तु मल्होत्रा, वी कोम, सहायक श्रघ्यापिवा 
श्रीमनी पुष्पा निमोत्तिया, ची ए बी एड, सहायव प्र्यापिवा 
१» कमला श्रीवास्तव, साहित्परलन, सहायक प्रध्यापिका 


चतुथं शरेणी कर्मचारी- 
श्रीमती प्रेम सैन, षैविक्ल 


‰ श्रनीता मण्डल, सेविका 


श्री वीर बाल निकेतन 


श्रि विभाग 
शेक्षशणिक विभाग 
सुश्रौ विमला चटर्जी, दष्ट माण्डेमरी मूव्याच्यापिकां 
श्रीमती सनोप जन, मदिति, सटायव ग्रध्यापिवा 


सुश्च तारा बोहरा, मेदक, सहायक यध्यापिवा 
श्रीमती ममना ग्रग्रवाल, एम ए , सहायक श्रव्यापि 


चतुथं श्रेणो कमेचारी -- 
श्रीमती कमला वाइ, सेविका 
% नगीना वाद, सेविका 
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